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वामन मल्हार जोशी का जन्म कोंकण के “तनेगाँव' में 22 जनवरी 4882 
को हुआ। उनके पिता एक वरिष्ठ विद्वान ब्राह्मण और उत्तम ज्योतिषी थे। वे गोरेगाँव 
और आप्तपास के स्तात आठ गाँवों में पुरोहिती भी करते थे। उनका रहन-सहन सादा 
था| वामनराव के घर का वातावरण सुसंस्कृत और जख्लेहपूर्ण था, संभवतः, इसीलिए 
उनके साहित्य में लेह की जो छवियाँ दिखाई देती हैं, उनके पारिवारिक वातावरण 
की देन ही होगी। 

वामनराव के दो भाई और चार बहनें थी। एक सौतेला बड़ा भाई भी था। वह 
कोंकण में ही बस गया| सबसे बड़े सगे भाई महादेव, सर्वप्रथम, शिक्षा के लिए पुणे 
आए। उनके पश्चात दूसरे भाई नारायणराव और फिर कुछ दिनों बाद वे स्वयं पढ़ने 
के लिए पुणे आ गए। महादेव जोशी ने उन दिनों नवस्थापित न्यू इंगुश स्कूल से 
मेट्रिक पास की, वाद में डेक्नन कॉलेज से बी. ए. और एम्‌. ए. की डिग्रियाँ हासिल 
कीं। प्रत्येक परीक्षा में संस्कृत विषय में उच्च सफलता के फलस्वरूप उन्हें पुरस्कार और 
छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। नारायणराव भी पुणे में ही शिक्षा प्राप्त कर बी. ए. हुए। वे 
आरंभ में रत्नागिरी में शिक्षक हो गए। परंतु बाद में सेवानिवृत्त होने तक वे सर्वेन्ट्स 
ऑफ इंडिया सोसाइटी का काम देखते रहे। 

वामनराव का यज्ञोपवीत हुआ और थोड़े समय बाद उनके पिता का निघन हो 
गया। पाँचवी कक्षा तक गोरेगाँव में ही पढ़ने के बाद आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
अपने बड़े भाई महादेव उर्फ अण्णा के पाप्त पु्"णें आ गए| मेट्रिक कक्षा तक तो वे 
पुणें -में ही लवाटे-पांगारकर की क्काप्त में पढ़े किन्तु इसी समय बड़े भाई अण्णा की 
नौकरी अहमदनगर के हाइस्कूल में लूण गई इसलिए अपने भाई के पास अहमदनगर 
आ गए। मेट्रिक की परीक्षा में सारा समय अंग्रेजी निबंध में ही लगा देने के कारण 
अपने पहले प्रयत्न में वे असफल हो गए। पर अगले वर्ष यानी सन्‌ 900 में अच्छे 
अंक प्राप्त कर उन्होने मेट्रिक परीक्षा पास कर ली। अहमदनगर में ही वामनराव को 
डा. गुणे और सेनापति बापट (श्री, पा. मं) जैसे अच्छे स्हपाठी मित्र मिले थे। 

मेट्रिक पाप्त कर उन्होने अपने भाई की तरह डेक्नन कॉलेज में प्रवेश लिया।| उस 
समय डेक्कतन कॉलेज “निसर्ग रमणीय कला कमनीय अतएव शिष्य स्पृह्णीय ' संस्थान 
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था। वामनराव कॉलेज के :.,नवास में रहते थे। उन्होने सन्‌ 904 ई. और सन्‌ 
4906 ई. में क्रमशः बी. ए. और एम, ए. की उपाधियाँ प्राप्त कर लीं। एम. ए, 
में तर्कशाश्र और दर्शन उनके विषय थे। उनकी सारी शिक्षा छात्रवृत्ति के सहारे ही 
हुई। बी. ए. की परीक्षा में उन्हें अपने कॉलेज के प्रथम तीन विद्यार्थियों में स्थान मिला, 
इसलिए *“दक्षिणा फेलोशिप' प्राप्त हुई। बी. ए. में पढ़ते समय ही वामनराव को अंग्रेजी 
में श्रेष्ठ निबंध लिखने के उपलक्ष्य में 'हेवलॉक प्राइज' भी मिली। 

कॉलेज में वामन की टेनिस खेलने में बड़ी दिलचस्पी थी| उनके खेल में कौशल 
की अपेक्षा उत्साह अधिक दिखाई देता था। एक अन्तर्महाविद्यालय मैच में उन्होंने फर्गुसन 
कॉलेज पर विजय भी पाई थी। इस प्रतिग्रोगिता के विषय में प्रिंसिपल शार्प के पूछने 
पर उन्होंने निडर होकर कहा था - “फर्गुसन कॉलेज के प्रोफेसरों और विद्यार्थियों में 
जो परस्पर आत्मीय भाव और मेलजोल है, वैसा यहाँ नहीं दिखाई देता| यहाँ के यूरोपियन 
प्रोफेतर कुछ भी हो, पराये ही हैं। उन्हें भारतीय विद्यार्थियों के प्रति स्नेह अर आत्मीयता 
का अनुभव कैसे हो सकता है? अंग्रेजों के राज्य में हिन्दुस्थान को कोई फायदा नहीं 
हुआ। एक बार अराजकता बदश्ति की जा सदी है, परंतु ब्रिटिश शासन के अधीन 
यह शांति और सुव्यवस्था स्वीकार नहीं की जा सकती।” उनकी इस स्पष्थेक्ति का प्रतिबिम्ब 
'नलिनी' और. 'सुशीलेचा देव' उपन्यासों में दिखाई दे जाता है। 

डेक्कन कॉलेज में ही वामनराव में पढ़ने-लिखने का चाव उत्पन्न हो गया था। पाठ्यक्रम 
दरकिनार करके उन्होंने मनमाना साहित्य पढ़ा। कॉलेज की पत्रिका में अंग्रेजी और 
मराठी में बहुत से छोटे छोटे लेख लिखे। वामन मल्हार के साहित्यिक व्यक्तित्व के 
निर्माण में डेक्नन कॉलेज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 

पुणे के तत्कालीन वातावरण और सहज स्वतंत्र चेतना ने वामनराव में राष्ट्रीय भावना 
को बढ़ावा दिया| इस का परिणाम यह हुआ कि एम. ए. के पश्चात्‌ आसानी से मिलनेवाली 
सरकारी नौकरी उन्होंने स्वीकार नहीं की। एक अंग्रेज प्राध्यापक ने वामनराव के लिए 
'पोस्टल सुपरिटेन्डेट” के पद पर नियुक्ति की व्यवस्था कर दी, परंतु उन्होने उसे ठुकरा 
दिया। उनके मन में प्राध्यापक बनने की आकांक्षा थी, किन्तु इस इच्छा पूर्ति के लिए 
उन्हे लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ी। 

वामन मल्हार एम. ए. पास करते ही उसी वर्ष काँग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 
में जा पहुँचे। यह अधिवेशन अनेक कारणों से महत्त्वपूर्ण रहा| इसी अधिवेशन में महर्षि 
दादाभाई नौरोजी ने भारत की जनता को स्वतंत्रता का संदेश दिया। स्वदेशी वस्तुओं 
को अपनाने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव 
पास किए गए। अधिवेशन में वामन मल्हार का परिचय कोल्हापुर के समर्थ विद्यालय 
के संस्थापक प्रोफेसर अण्णा साहिब बीजापुरकर से हुआ। अण्णा साहिब राष्ट्रीय शिक्षा 
एवं 'स्वदेश, स्वधर्म तथा स्वभाषा' त्रिसृूत्र के कट्टर समर्थक थे| प्रो. बीजापुरकर की 
राष्ट्रीय शिक्षा की कल्पना वामनराव को पसंद आई। 907 में उन्होने समर्थ विद्यालय 
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को अपनी सेवाएं समर्पित कर दीं। 

प्रो. बीजापुरकर (विश्ववृत्त”र नामक मासिक-पुस्तक प्रकाशित करते थे| 908 में 
इसकी पूरी जिम्मेदारी वामनराव को सौंप दी गई। वे “विश्ववृत्त' का सारा काम देखते 
- थे, परंतु स्तम्पादक के छूप में प्रो. बीजापुरकर का ही नाम छापा जाता था। (विश्ववृत्त' 
के एक अंक में पंडित श्री. दा. सातवलेकर का 'वैदिक प्रार्थनांची तेजस्विता' शीर्षक 
एक लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख में व्यक्त विचारों के कारण 'विश्ववृत्त' कोल्हापुर- 
शासन का कोपभाजन हुआ। सम्पादक प्रो. बीजापुरकर, सहसतम्पादक वामन मल्हार और 
प्रकाशक जोशीराव, इन तीनों को हत्या उकसाने और राजद्रोह करने के आरोप में 
गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। इस मुकद्दमें में उन 
दिनों वेदोक्त प्रकरण की पृष्ठभूमि थी। यह बहस जोर पर थी कि प्रप्तिद्ध कोल्हापुर 
के शाहू महाराज वेदोक्त विधियों के अधिकारी हैं या पुराणोक्त विधियों के। कुछ ब्राह्मणों 
का मत था कि शाहू के राजघराने ने अपना वेदोक्त विधि का अधिकार खो दिया 
है| इस पृष्ठभूमि में पंडित सातवलेकर के लेख के एक अंश ने यह परिस्थिति उत्पन्न 
की थी। अंश इस प्रकार था - “जो क्षत्रिय शत्रु की सेना और दुनियाँ से गुलामी 
का समूल नाश नहीं करता, उसके छत्रपतित्व और शमशेर बहादुर होते का राष्ट्र के 
लिए क्‍या लाभ?” यह वाक्य कोल्हापुर महाराज को बहुत आपत्तिजनक प्रतीत हुआ 
और मुकदमा दायर करने का कारण बना। 

तय किया गया कि विश्ववृत्त' में प्रकाशित लेख की जवाबदारी से बीजापुरकर 
इनकार कर दें और वामनराव उसे अपने ऊपर ले लें। ऐसा करने से दोनों के छूट 
जाने की संभावना थी। इस योजना के अनुसार वामनराव ने न्यायालय में यह बयान 
भी दिया कि “सातवलेकर के लेख में परिवर्तन करते हुए मैंने ही उसे मुद्रित करवाया।'' 
परंतु मुकदमें का परिणाम उनके विरुद्ध ही गया| (909) वामनराव को तीन वर्ष 
की कठोर श्रमसह्तित जेल की सज़ा मिली।| शुरू में वे कुछ दिनों कोल्हापुर और पन्‍न्हाव्ठा 
के जेल में रखे गए। फिर सिंघ-हैदरावाद के जेल में स्थानान्तरित कर दिये गये| जनवरी 
909 से अक्टूबर 79। तक उन्होंने इस कठोर कारावास्त के दिन बिताए। 

कोल्हापुर कारावास के दौरान वहाँ के महाराजा ने वामनराव को “दशकुमार चरित' 
का अनुवाद करने का आदेश भेजा। वामनराव ने यह काम आधाअधूरा कर भी लिया 
था, किन्तु आज वह उपलब्ध नहीं है। इस अनुवाद के निमित्त उन्होने रूचि की पुस्तकें 
मंगवा लीं और उन्हें पढ़ डाला। 

सिंध-हैदराबाद के जेल में वामनराव को कठोर श्रम की सजा पानेवाले कैदी के 
नाते चक्की पीसना, चरखे पर सूत कातना, बूट के तलवे बनाना आदि कष्टदायक कास 
करने पड़े| पर वहाँ के अंग्रेज अधिकारी और एक निगरानी रखनेवाला मुसलमान कैदी 
मुकादम गोमल इस काम से कभी कभी काफी छूट भी दे देते थे। इन्हें सुशिक्षित, 
सज्जन केदी पाकर, जेल के अधिकारियों की इनके प्रति अच्छी राघ बन गई थी। 
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वे अपनी जिम्मेदारी पर उन्हे निजी पुस्तंकें पढ़ने ला देते थे। इसी अवधि में वामनराव 
ने 'बाइबिल' और शेक्सपियर की कृतियाँ पढ़ीं। 

वामनराव पर निगरानी रखनेवाला मुस्तिम मुकादम गोमल, कट्टर धर्माभिमानी था। 
गोमलहू और वामनराव के बीच धर्म और आचार के विषय में टूटी फूटी हिन्दी में 
बहस होती रहती थी। इसमें गोमल कभी कभी चिढ़ भी जाता और उनसे रूठ भी 
जाता था। परंतु अंतःकरण से दग्नाल्लु होनें के कारण, गोमल ने वामनराव की अनेक 
प्रकार से सहायता की और उनका जीव्रन यथास्‍प्षंभव बदश्ति करने लायक बनाया।| इसी 
कारण वामनराव ने उसका संस्मरण बड़ी भावुकता से लिखा है। 

वामनराव के जेल में रहने के दौरान ही उनकी मातां का देहान्त हो गया था। 
परंतु उनके भाइयों ने यह बात उनकी रिहाई तक मालूम नहीं होने दी। जेल से छूटने 
पर जब यह बताया गयां तो मातृविधोग से उनके हृदय को बहुत आघात पहुँचा। 

जेल से छूटने पर वामनराव सोच में पड़े कि “आगे क्‍या किया जाए?! प्रकार 
के रोष का जो परिणाम होना चाहिए वह हो चुका था। 'समर्थ विद्यालय” बंद पड़ा 
था। इसी दौरान, पुणे के आर्यभूषण छापाखाने में अंग्रेजी-मराठी कोश तैयार करने 
का काम चल रहा था| 49]2 के अन्त तक वामनराव ने वहाँ सहायक के रूप 
में काम किया| इसके बाद सात-आठ महिने बेकारी का सामना करना पड़ा। इस अवधि 
में उन्होंने स्फुट लेखन के अलावा बाद में प्रकाशित एवं विख्यात हुई दो पुस्तकों की 
रचना की। उनके नाम हैं, 'साक्रेटिसाचे संवाद' और 'रागिणी'| फिर 94 से 'रागिणी' 
का 'मासिक मनोरंजन” में धारावाहिक रूपसे प्रकाशन हुआ। 

उस समय 'केसरी-मराठा” संस्था ने यह नीति अपनाई थी कि सरकार की नाराज़गी 
से जिसे नौकरी मिलना कठिन हो, उसे इस संस्था में आश्रय दिया जाए। तदनुतार 
न. चिं, केलठकर ने वामन मल्हार को 'मसठा' में सहायक के पद पर रख लिया। 
सहसम्पादक की हैसियत से उन्होने दो वर्षो तक 'मराठा' में काम किया| इसी समय, 
अर्थात्‌ 495 में उन्होंने 'केसरी' में “पश्षभेद आणि पक्षद्वेष” शीर्षक विचार प्रवर्तक 
अपनी लेखमाला प्रकाशित की। 'केसरी-मराठा' में काम करते हुए वामनराव को लोकमान्य 
तिलक के व्यक्तित्व को पास से देखने समझने का अवस्तर मिला| सम्पादकों ने पुणे 
में आयोजित 'नरमदल'” की परिषद में इन्हे संवाददाता के रूप में जाने को कहा| 
यह इन्हे पसंद नहीं आया, और वामनराव ने “मराठा” से त्यामपत्र दे दिया। 

'मराठा”' छोड़ने पर वामनराव ने बम्बई में अ. ब, कोल्हटकर के अंग्रेजी दैनिक 
'सेस्तेज' के सहसम्पादक का पद स्वीकार कर लिया। वहाँ लगभग डेढ़ वर्षतक काम 
किया| कोल्हटकर हिसाब के मामले में साफ नहीं थे, इसलिए वामनराव जैसे सीधे 
रास्ते चलनेवाले मनुष्य को अपना वेतन वसूल करने के लिए कोर्ट-कचहरी का सहारा 
लेना पड़ा। सन्‌ 977 में उन्होंने 'मेसेज' छोड़ दिया| इन्ही दिनों महर्षि धोंडो केशव 
कर्वे के महिला विद्यापीठ की स्थापना हुई। उसमें जून 98 से वे मराठी और 
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मनोविज्ञान विषयों के प्राध्याषक हो गए। इस तरह लगभग बारह वर्ष तक वृत्ति संबंधी 
अस्थिरता के बाद, स्थायी रूप से टिकने का अवप्तर मिला। 

इतनी अप्थिरता के बावजूद वामनराव ने महत्त्वपूर्ण लेखनकार्य किया, जिससे उन्हें 
कीर्ति मिली और वे प्रथम कोटि के साहित्यकार और गहन दार्शनिक के रूप में विख्यात 
हुए। इसी अवधि में लोकमान्य तिलक के 'गीतारहस्य' पर उनका “# (3ंठा ए ७6९॥४- 
१4/95५9" शीर्षक (गीतारहस्यसार) विवेचनात्मक निबंध, और बड़े भाई प्रो. म. म. 
जोशीद्वारा 'केसरी' में क्रमशः प्रकाशित 'आधुनिक शिक्षितांचा वेदान्त' शीर्षक लेखमाला 
पर “जिज्ञासूच्या शंका' आलोचना प्रकाश में आई। उन्ही दिनों कथासंग्रह 'नवपुष्प करंडक', 
दो उपन्यासों “आश्रमहरिणी' और 'रागिणी'” तथा 'साक्रेटिसाचे संवाद' शीर्षक पुस्तक 
की रचना की गई। 

“मेसेज' की सेवा के साथ ही, वामनराव की पत्रकारिता भी समाप्त हुई। समाचारपत्र 
जैसे व्यवस्ताय में, जहाँ तात्कालिकता को महत्त्व दिया जाता है, वामनराव का चित्त 
कैसे रम सकता था। “साक्रेटिसाचे संवाद” की प्रस्तावना में वे लिखते है - “छः: स्तात 
वर्ष पहले अखबार में कार्य करते हुए यह अनुभव हुआ कि उप्तके लिए आवश्यक 
जो लेखन वाचन करना होता है, वह बहुधा तात्कालिक महत्त्व का होता है। इससे 
मेरे मन में असंतोष उत्पन्न होने लगा। बहुत दिनों तक उच्चतर और अधिक मह्त्त् 
के लेखन-वाचन के लिए समय का अभाव रहा| शारीरिक अस्वस्थता और स्वभाव से 
आलसी होने के कारण, वह समय व्यर्थ ही बीत गया।” इस कथन से स्पष्ट हो जाता 
है कि पत्रकारिता छोड़ने के पीछे 'मराठा' और 'मेसेज' के कटु अनुभव नहीं बल्कि 
वाचन-लेखन के प्रति उनका आंतरिक लगाव ही था। 

महिला विद्यापीठ हिंगणा का वातावरण वामनराव को रुचिकर प्रतीत हुआ| उनकी 
आरंभिक विद्यार्थिनियों में, कमलाबाई देशपांडे, गोदावरी केतकर, गंगूबाई पटवर्धन, 
मालतीबाई वेडेकर इत्यादि ने आगे चलकर बहुत ख्याति प्राप्त की| ये सभी छात्राएँ 
भी इस बात का गर्व अनुभव करती थीं कि “रागिणी” के लेखक उनके अध्यापक हैं| 
हिंगणा के वातावरण में उनका मन खूब रम गया। वामन मल्हार शिक्षक के ख्प म्लें 
छात्राओं के बीच लोकप्रिय हो गये। इसका मुख्य कारण यह था कि वे उन्हे जानने 
समझने का प्रयत्त करते थे। वे विषय का आमूल विवेचन करते हुए इस पद्धति से 
पढ़ाते थे कि वह छात्राओं की समझ में आ जाए। उनके अध्यापन में साक्रटीज़-पद्धति 
के संवाद की प्रधानता थी। कक्षा में प्रश्न और उत्तर होते, प्रश्नों से प्रश्न निकलते। इससे 
छात्राओं में पाठ्य-विषय के प्रति अपने आप दिलचस्पी बढ़ने लगती। उनकी छात्राओं 
का कहना है कि, “वामनरसाव आराम से, बीचबीच में रुककर पढ़ाते थे। आँखों में 
स्निग्धता, आवाज में मृदुता, चेहरे पर वात्सल्य, और बुद्धि की परिपक्कता के कारण 
उनका अध्यापन घटा कभी नीरसप्त नहीं लगा।” वे कक्षा में मनोरंजक वातावरण बनाए 
रखते थे। उन्होंने लड़कियों को शायद ही कभी डाँटा-फटकारा हो। महिला-छात्रावास 
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में ही रहते थे। उनसे मेलजोल हो गया था| अध्यापन कार्य से अतिरिक्त समय में 
वे उनके कालयापन का भी ध्यान रखते थे। उनसे बागवानी का काम कराते थे। इस 
प्रकार के पाठ्येतर कार्यों में भी इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि विद्यार्थिनियों 
में किस तरह जिज्ञासु वृत्ति उत्तरोत्तर विकसित की जाए| छात्राओं को दण्ड देना वामनराव 
को बहुत अप्रिय लगता था। वे दंड देते और साथ ही माफ़ भी कर देते थे| 

हिंगणा में कई वर्षों तक उन्होंने मुख्याध्यापक का काम भी किया। इस जिम्मेदारी 
का एक काम संस्था के नौकरों पर निगरानी रखना भी था| वामनराव का स्वभाव 
नरम था, इसलिए नौकर-चाकर हीलाहवाला और कामचोरी करते थे| परंतु वामनराव 
“उनपर गुस्सा नहीं होते थे। वे कहते थे कि “अज्ञान और गरीबी के कारण नौकर 
चालाकी करते हैं। उन्हें कुछ कहने से क्या लाभ? वैसे देखा जाए तो बड़े बड़े सुशिक्षित 
और अमीर लोग क्‍या कम अविश्वसनीय हैं? सारी समाजरचना ही दोषपूर्ण है|” उन्हें 
संस्था के लिए दान एकत्र करते समय कईबार अपमानित भी होना पड़ता इससे सहकर्मी 
चिढ़ जाते। ऐसे में वामनराव उन्हें समझाते, “अरे, नाराज़ होने से कैसे चलेगा? प्रचारक 
को निंदा, अपमान जैसी बातों के प्रति उदासीन होना चाहिए और दुनिया के व्यवहार 
की विनोदबुद्धि से देखना चाहिए|” जनमानस में वामन मल्हार की छवि एक उपन्याप्तकार 
की थी। इस कारण उन्हें दान प्राप्त करने में आसानी होती थी। परंतु कभी कभी लोग 
संस्था को देखने के बाद ही दान देते थे। ऐसे अभ्यागत्तों के साथ वामनराव जरा चालाकी 
और दूरंदेशी, सूझ-बूझ से बात करते थे। इस विषय में उनका कहना था - “देखिए . 
यह निजी संस्था है| इसे सुधारक, सनातनी सभी की सहानुभूति की आवश्यकता है। 
इसलिए सभी से बनाए रखना पढ़ता है|” ह 

हिंगणा आने से पूर्व वामन मल्हार को अस्थिरता और परेशानी के दौर से गुजरना 
पड़ा। पारिवारिक सुख का सर्वथा अभाव ही रहा| पहले कारावास और बाद में नौकरी 
में अस्थिरता के कारण वे अपना घर न बसा पाए। बेकारी के दिनों में तो उनकी 
पत्नी बालबच्चों के साथ, मायके में ही रहती थी। पैसों की कमी भी बराबर बनी रहती। 
मन भी अशान्त रहता| हिंगणा आने पर ही हालात बदले| मनपसंद काम, प्रकृति का 
सुंदर वातावरण, पड़ोसी शिक्षकों का सौहार्द प्राप्त होने के कारण वामनराव को सुखशांति 
मिली। वे स्वयं ही कहते थे कि “हिंगणा के आश्रम में बिताए 6 साल मेरे जीवन 
का सर्वाधिक सुख का समय रहा है|" 

हिंगणा में आने के बाद पहले कुछ वर्षों तक तो उनका लेखन थम सा गया था, 
परंतु पहले लिखकर रखा हुआ उपन्यास 'नलिनी' और 'साक्रेटिसाचे संवाद” इसी अवधि 
में प्रकाशित हुए। इसके बाद उन्होंने कुछ निबंध और आलोचनाएँ लिखीं। 927 
में उनके इन स्फुट लेखों का संग्रह “विचार विल्लास' शीर्षक से प्रकाशित हुआ। 927- 
28 में 'सुशीलेचा देव' शीर्षक उपन्यास 'रत्नाकर' माप्तिक पत्रिका में शरागहिक रूप 
से प्रकाशित होने लगा| 'रागिणी” के रचनाकार का यह उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुआ। 
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जब १930 में पुस्तकरूप में प्रकाशित हुआ तो देवास के शासक ने वामनराव को 
इस उपन्यास पर, उत्कृष्ट ग्रंथ के लिए नियत “'भोजराज पुरस्कार' प्रदान किया| 930 
में मडगाँव (गोवा) में आयोजित, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन में वामनराव 
अध्यक्ष चुने गए। 934 में उनका “इंदू काले व सरला भोले! शीर्षक अंतिम उपन्यास 
प्रकाशित हुआ। 

4934 में हिंगणा छोड़कर वामनराव जिमखाने में अपने भतीजे के पास रहने आ 
गए। वहाँ उनके पास वैचारिक आदान-प्रदान और साहित्यचर्चा के लिए अनेक तरुण 
मंडलियाँ आने लगी। यहाँ बा. सी. मर्ढेकर, प्रभाकर पाध्ये, पु. शि. रेगे इत्यादि ख्यातिप्रात्त 
लोग रहते थे। उनसे मार्क्सवाद, फ्रॉयड के मनोविज्ञान, नवमतवाद, कलानीतिवाद आदि 
विषयोंपर चर्चा और परिसंवाद होते थे| मर्ढेकर को वे बहुत बुद्धिमान मानते थे। इसी 
आदर भावना के कारण वामन मल्हार ने इनकी पुस्तक 'वाडमयीन महात्म्यता' (साहित्य 
का माहात्म्य) की प्रस्तावना लिखी थी। वामनराव 937 में उज्जैन में आयोजित 
महाराष्ट्र मंडठ साहित्य संमेलन के अध्यक्ष बने। 

अध्यापक और साहित्य सेवक के रूप में उनका जीवन आनंदमय था। परंतु पारिवारिक 
जीवन संतोषप्रद नहीं था| हिंगणा में आने के बाद 99 में उनकी पत्नी का देहांत 
हो गया। इससे वामनराव को गहरा आघात पहुँचा। परंतु हिंगणा के शिक्षकों में एक 
बड़े कुटुंब की भावना थी, इसलिए वामनराव के चार बच्चे बेसहारा नहीं रहे। मई 
4924 में वामनराव की बड़ी लड़की गंगू का विवाह तात्यासाहेब केलकर के चरेरे 
भाई और बाद में 'काव्यालोचन” के ग्रंथकार श्री. द. के, केलकर से हुआ। 934 
में जिमखाने में अपने भतीजे के पास आने के समय वे अनीमिया से पीड़ित थे। उन्हें 
अपने इलाज के लिए बम्बई जाना पड़ा। 937 में उनकी दूसरी पुत्री शकुंतला का 
विवाह प्रसिद्ध समाज सुधारक सीताराम पंत देवधर के पुत्र विद्याधर पंत के साथ हुआ। 
शकुंतला के विवाह के बाद वामतराव अकेलापन महसूस करने लगे। इस बीच उनके 
ज्येष्ठ पुत्र बंडू को पागलपन का दौरा पड़ा और उसे यरवडा के अस्पताल में दाखिल 
करना पड़ा। यह आघात इतना जबरूस्त था कि वामनराव पुत्र को देखने ही नहीं 
जाते थे। 940 में बंडू की मृत्यु अस्पताल में ही हुई। वामनराव अस्पताल के अधिकारी 
को अन्त्येष्टि संस्कार के लिए पैसे देकर घर लौट आए। इससे पता चलता है कि 
वामनराव जितने स्थितप्रज्ञ थे उतने ही भावुक भी थे। 

940 में वामनराव की 'विचार सौंदर्य” शीर्षक मौलिक पुस्तक प्रकाशित हुई। इस 
समयतक उनका उपन्यास लेखन पूरी तरह थम चुका था| वामनराव स्वय॑ इसबात को 
समझ गए थे। प्रकाशक, उपन्यास की मांग करते तो वे मना कर देते। एक प्रकाशक 
ने प्रसिद्ध लेखक माडखोलकर की मध्यस्थता से उपन्यास की मांग की। उन्होंने माडइबोलकर 
से कहा “'नए उपन्याप्त लिखने के लिए दिमाग में कोई नई उद्भावना तो उमड़नी 
चाहिए| इस समय अभिव्यक्त करने लायक मेरे पास नया कुछ नहीं है तो मैं लिखूं 
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क्या?” परंतु इस काल में उन्होंने कुछ स्फुट ललित निबंध लिखे। ये लेख अधिकतर 
आत्मपरक ही थे। ये लेख ही 'स्मृतिलहरी' शीर्षक के अंतर्गत संग्रहीत हैं। 

937 से 942 तक वामनराव महाराष्ट्र साहित्य परिषद के कार्यध्यिक्ष रहे| 
4943 में वे अध्यक्ष भी हो गए। इसी वर्ष मई महिने में इतिहासकार गो. स. सरदेसाई 
की अध्यक्षता में “इतिहास परिषद” आयोजित हुई थी और वामन मल्हार इसके 
स्वागताध्यक्ष थे। इस अवसर पर दिया गया उनका भाषण जीवन का आखिरी भाषण 
था| 

जूत 4947 में वामनराव महर्षि कर्वे के महिला कॉलेज में प्राचार्य पद पर नियुक्त 
हुए, अतएव वे फिर जिमखाने से हिंगणा में प्राचार्य के बंगले में रहने आ गए। उन्हें 
अनेक कठिन परिस्थितियों में प्राचार्यपद सम्हालना पड़ा। उनके पूर्व जो प्राचार्य थे उन्होंने 
त्यागपत्न दे दिया था| ऐसे हालात में जब वामन मल्हार ने एक प्राध्यापिका के काम 
के विषय में प्रतिकूल राय दी तो हंगामा खड़ा हो गया। परंतु वामन मल्हार ने अपनी 
कार्यवाही का ब्यौरा देते हुए एक पत्र संस्था को प्रेषित किया, साथही अपना त्यागपत्र 
भी भेज दिया। उनके स्पष्टवक्तव्य पर विचार कर संस्था नें वामनराव की कार्यवाही 
का सम्मानपूर्वक समर्थन किया| फिर भी उनका प्राचार्ययद का कार्यकाल संघर्षमय होता 
गया| अभी तक जो लोग ख्लेही थे और सहयोग दिया करते थे अब शत्रु बनने लगे| 
जो वामनराव आज तक अजातशन्रु, सज्नत और सबको साथ लेकर काम करनेवाले 
व्यक्ति के छूप में सम्मानित थे वे अब दुर्जन, दुष्ट और स्वार्थी लोगों में गिने जाने 
लगे| वामनराव ने इस सब की कल्पना नहीं की थी। प्राचार्य के कार्यकाल के दो वर्षों 
के दौरान उन्हें सदा ही मानसिक व्यथा भोगनी पडी। वे बीमार पड़ गए। असह्य मानसिक 
तनाव, अल्प निद्रा और धूम्रपान के बढ़ते हुए व्यसन आदि का उनके स्वास्थ्य पर 
बुरा प्रभाव पड़ा| अनीमिया और बवासीर की पुरानी बीमारीने फिर जोर पकड़ लिंया| 

943 की जनवरी में 6वी वर्षगांठ पर महाराष्ट्र में जगह जगह वामनराव का 
अभिनंदन किया गया किंतु कॉलेज की ओर से सादी फूलमाला तक अर्पित नहीं की 
गई। इससे पता लग जाता है कि संस्था का वातावरण कितनाः प्रतिकूल और दूषित 
हो चुका था। 

जुलाई 943 में स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी वे विद्यापीठ की सिंडिकेट की 
बैठक में भाग लेने के लिए पुणे से बम्बई जाने को रवाना हुए। बीच यात्रा में ही 
बेहोश हो गए। सहयात्रियों ने उन्हें उनके भाई श्री. ना. म. जोशी के घर पहुँचाया। 
डाक्टर की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भरती किया गया फिर भी उनकी हालत 
में कोई सुधार नहीं हुआ। 9 जुलाई 943 को बम्बई में उनका तिधन हो गया। 
“रागिणी' के उपन्यासकार के निधन का समाचार सुनते ही मराठी के पाठक शोकाकुछ 
हो उठे। मृत्यु ने उनके “घर मे तत्वज्ञानी! का हरण कर लिया था। 
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काल 

वासन मल्हार का जीवन काल (882-4943) एवं मर्देकर-पूर्व आधुनिक मराठी 
साहित्य का काल एक ही है| वामनराव का रचनौकाल 95 से 942-43 तक 
का है| इसी अवधि में तिलक युग का उत्कर्ष और अवस्तान (95-920) तथा 
गांधीयुग का आरंभ और उत्कर्ष (920-42) हुआ। तिलक युग में बड़े पैमाने पर 
सामाजिक एवं राजनैतिक घटनाएँ घटती रहीं। शहरी मध्यमवर्ग शिक्षित हो गया था 
और उसकी संख्या निरंतर बढ़ रही थी। शिक्षा द्वारा नये विचार तथा नया ज्ञान लोगों 
तक पहुँच रहा था| यह ज्ञान लोगों के विचारों और कुछ सीमातक आचरण का भी 
एक हिस्सा बन गया था। रानडे और आगरकर जैसे महापुरुषों के विचारों ने समाज 
सुधार की प्रक्रिया जारी कर दी थी। इससे ञ्री संबंधित विविध प्रश्न लोगों के सामने 
आए। धोंडो केशव कर्वे जैसे लोगों ने ञ्ली शिक्षा का आंदोलन शुरू कर दिया। अब 
नारी को एक ख्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखने का दृष्टिकोण धीरे धीरे जड़ पकड़ने 
लगा। इसका परिणाम केवल महिलाओं तक ही सीमित न रहा, पूरे परिवार तथा समाज 
पर भी दिखाई दिया। लोग समझने लगे कि कुद्दुंब में नारी का स्थान नातेरिश्ते बताने 
तक ही सीमित नहीं है, उससे आगे भी है। कहा जा सकता है कि यह काल नई 
नारी की तस्वीर और पहचान के उभरने का काल था| वामन मल्हार ने अपने उपन्यातों 
में जिस नई नारी की सृष्टि की, उप्तकी पृष्ठभूमि में ये विचार ही थे। 

नई शिक्षा के फलस्वरूप नई पीढ़ी को अनेक पश्चिमी विचारों का परिचय प्रात्त 
हुआ। उनके नए विचारों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय परम्परा के दार्शनिक सिध्दांतों को 
जाँचने-परखने और उन्हें यथावश्यक परिष्कार के पश्चात्‌ ग्रहण करने की एक तीव्र 
लहर सी उठ आईं। राजनैतिक आकांक्षा से प्रेरित भारतीयों को ऐसे विचारों की 
आवश्यकता का अनुभव हो रहा था। वे यह तो समझते थे कि ये नए विचार स्वागत 
योग्य हैं, परंतु उनकी यह भी इच्छा थी कि वे शतप्रतिशत आयातित न हों, भारतीय 
परंपरा के अनुकूल हों, अन्ततः वे भारतीय परंपरा में घुलमिल जाएँ| इसी से नए 
दर्शन के अन्वेषण की एक प्रक्रिया ही शुरू हो गई। एक ओर गीतारहस्य का उद्घाटन 
किया जा रहा था तो दूसरी ओर 'साक्रेटिस के संवाद' का मूल्यांकन किया जा रहा 
था। इसी कारण आचार्य जावड़ेकर ने इस काल को “भारतीय सांस्कृतिक सिद्धांत मंथन 
का काल” कहा है। 

यह काल व्यक्ति, कुदुंब, समाज एवं राष्ट्र जैसे अनेक स्तरों पर होनेवाले छोटे 
बड़े बौद्धिक वादविवादों से गुजर रहा था| सनातनी राष्ट्रवादी तथा सुधारक उदारता 
वादियों में तो जैसे खुलेआम जंग ही छिड़ गया था। सुशिक्षित युवकों के सामने यह 
प्रश्न था कि सुधार का रास्ता अपनाया जाए या राजनैतिक हलचल में शामिल हुआ 
जाए| 

920 के बाद भारतीय राजनैतिक मंच से तिलक युग अच््त हुआ और गांधी 
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युग का उदय हुआ। गांधीजी के हाथ में भारतीय राजनीति की बागडोर आते ही 
हिंदुस्थान के राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन में एक बार फिर महत्त्वपूर्ण उथलपुथल 
मची। ऐसा लगता है कि इस काल में नवमानवतावाद का दर्शन प्रबल हो गया| महात्मा 
गांधी ने इस दर्शन को भारतीय आध्यात्मिक परंपरा से समन्वित कर दिया। इससे 
सनातनी राष्ट्रवादी और सुधारक उदारतावादी वर्गों के बीच मतभेदों को कम करने 
- में मदद मिली। गांधीजी के उदय के साथ सनातनी राष्ट्रवादी वर्ग और उदारताबादी 
वर्ग के परस्पर विरोध जैसी अनेक मतभिन्नताएँ पीछे छूट गईं।| जीवन के व्यापक संदर्भ 
में व्यक्ति की आत्मोन्नति एवं संसिद्धि को विशेष प्राधान्य मिला| व्यक्ति और समूह 
के परस्पर संबंधों को अलग नज़रिए से देखा जाने लगा। 

977 में रूस में क्रांति हुई। उसकी गूँज सारे विश्व में फैल गई। हिंदुस्तान में 
भी 930 के आसपास वाल्शेविस्म आया) यहाँ के अनेक विचारक, साहित्यिक और 
राजनैतिक कार्यकर्ता विश्वकुटुंबगाद की ओर आकर्षित हुए। मार्क्स का समग्र अध्ययन 
करने के उद्देश्य से यहाँ अध्ययन मंडलों की स्थापना हुई, अध्यापन कक्षाएँ लगाई 
जाने लगी, इतना ही नहीं, इस नए दर्शन को आचरण के स्तर पर अपनाने के लिए 
कुछ समय तक यहाँ कम्यूनें भी अत्तित्व में आती रहीं। 

इस कालावधि (920-42) में एक ओर तो गांधीवादी और दूसरी ओर मार्क्सवादी 
सिद्धांतों का प्रसार हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि तिहक युग की अपेक्षा इस 
अवधि में एक नई दृष्टि प्राप्त हुई थी| तिलक युग में जीवन के विविध प्रश्नों की ओर 
समग्र दृष्टि से न देखकर उन्हें अलग अलग रूपों में परखा गया। गांधीयुग में गांधीवाद 
ने (तथा मार्क्सवाद ने भी) जीवन विषयक प्रश्नोंपर अलग अलग ध्यान न देकर मानव- 
जीवन की समग्रता के संदर्भ में उन पर विचार करना आरंभ किया| आगरकर-तिलूक 
युग में मिल-स्पेन्सर का दर्शन पीछे रह गया था और मार्क्स-एन्जिल के सिद्धांत आगे 
आ गए थे। किंतु समाजवादी सिद्धांतों की अपेक्षा गांधीजी के सत्याग्रही क्रांति के विचारों 
से जनसामान्य अधिक प्रभावित हुआ| इप्तका कारण लोगों की यह धारणा थी कि “तत्याग्रह 
एक राष्ट्रीय क्रांति का विचार है। वस्तुतः वह सर्वांगीण क्रांति और सामाजिक संगठन 
अथवा समाजव्यवस्था का तिद्धांत भी है। वद्द भारतीय संस्कृति का परिपक्त फल है|” 
अहिंसा जिसका आधार-स्तंभ है, आत्मक्केश में जो अपनी शक्ति खोजती है, सत्याग्रह 
को जिसने शात्र के रूप में अपनाया है और राजनैतिक स्वातंत्र्य से परे समाज की 
आत्मिक उन्नति को अपना ध्येय बताया है ऐसी गांधी प्रणीत 'रामराज्य” की कल्पना 
से केवल हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी अनेक व्यक्ति आकर्षित हुए थे। 

95-42 की कालावधि में जहाँ एक ओर तो राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन 
में ऐसी घटनाएँ जल्दी जल्दी हो रही थीं वहाँ दूसरी ओर विश्व के विचारकों के 
चिंतन में बदलाव लानेवाले कुछ शोध-सिद्धांत, समाजशात्र में साकार हो रहे थे। फ्रॉयड 
और युंग के मनोविश्लेषण संबंधी नए सिद्धांत, रसेल की नई नैतिकता इत्यादि के कारण 
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परंपरागत विचारप्रणाली में हलचल प्ती आ गई, उप्तकी आधारभूमि बदल गई। इस 
नवचिंतनधारा के प्रवाह में अपनी मान्यताओं, अपने सिद्धांतों का परीक्षण करने की 
प्रक्रिया शुरू हुई। मनुष्य और उसके जीवन के विषय में चिंतन को नई दिशा मिली। 

इस प्रकार वामन मल्हार जिस अवधि में जोश से लिख रहे थे से 2 अचेक स्तरोंपर 
घटनाओं और विचारों से ओतप्रोत थी। इस समय की घटनाओं फैलते हुए 
विचारप्रवाहों ने आधुनिक सुशिक्षित मन को अनेक तरह से उद्देलित किया था, व्यक्ति 
के मन में एक तरह का असमंजस, एक संदेह और कर्तव्याकर्तव्य का विचार उत्पन्न 
कर दिया था। संक्षेप में कहा जाए तो आधुनिक शिक्षित व्यक्ति की मनस्थिति युद्धपूर्व 
अर्जुन के समान शंकाकुल हो गई थी। वामन मल्हार की जीवनदृष्टि में इन सभी का - 
प्रतिबिम्ब स्पष्टरूप से उभर आता है । 


व्यक्तित्व 

वस्तुतः आगे वर्णित 'तत्वचिंतन' और “उपन्यास लेखन' अध्यायों में वामनराव के 
व्यक्ति से अपने आप यथोचित परिचय प्राप्त हो जाएगा| फिर भी उनका व्यक्तित्व 
चिंतनशील, सहृदय और संवेदनशील कैसे बना इसकी जानकारी यहीं प्रस्तुत करना 
उपयुक्त होगा। 

वामन मल्हार की शिक्षा पुणे के डेक्नन कॉलेज में संपन्न हुई। विद्यार्थी अवस्था में 
उनके कालेज में विद्यमान वातावरण ने उनके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाई।| कॉलेज के मुक्त वातावरण, यूरोपीय अध्यापकों के उदार और विचारशील 
दृष्टिकोण का असर विद्यार्थियों के मनों पर होता था| वामन मल्हार के मन पर भी 
हुआ। उनकी पढ़ने में रुचि बढ़ी। इसी के परिणाम स्वरूप उनका वैचारिक और साहित्यिक 
व्यक्तित्व विकसित और परिपोषित हुआ। 

पुणे में 49वे शताबद के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ में व्याप्त वातावरण 
की निश्चित रूप से, उनके व्कक्तित्व के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है| 

वहाँ सनातनी और सुधारक दोनों पक्षों का जोर था। दोनों पक्ष उभयार्थी व्यंगपूर्ण 
युक्तियों से और शाश्र-प्रमाण उछाल उछाल कर इस विवाद-हंद्र में संलग्ग थे। राजनैतिक 
हलचल ने अपूर्व जोर पकड़ लिया था। इन सब के परिणाम स्वरूप शुरू शुरू में वामनराव 
भी राष्ट्रवादी हो गए। इसीलिए, कुछ समय उन्होंने बीजापुर की राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम 
में भाग लिया। वेदोक्त प्रकरण में जेल भोगने के बाद वे 'केसरी-मराठा” संस्था में 
और कोल्हटकर की “मेसेज' में रहे। इस पत्रकारिता ने भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया।| 
इसके बाद वे कर्वे की हिंगणास्थित ख्रीशिक्षा संस्था में आकर स्थिर हुए। महिलाओं 
की संस्था में, तरुण सुशिक्षित लड़कियों से निकट संपर्क में आने पर उनके ज्रीविषयक 
दृष्टिकोण में परिवर्तन आता गया। वह अधिकाधिक उदार होता गया। 

वामन मल्हार दर्शन के विद्यार्थी और अध्यापक रहे। इसलिए “चिंतन' उनकी प्रकृति 
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का महत्त्वपूर्ण अंग बन गया। परंतु उनका चिंतन पारमार्थिक अथवा पारलौकिक विषय 
का नहीं था बल्कि वह मनुष्य और उसकी प्ृष्टि के संबंध में था। मानव जीवन की 
अपूर्णता से पूर्णता की ओर यात्रा ही उनकी विचार-सीमा थी। यह भी ध्यान रहे कि 
उनका व्यक्तित्व ज्ञान-पिपासु था, इस कारण वामन मल्हार किसी एक विचारप्रणाली 
से बंधे नहीं रहे। वे परखते रहते थे कि विशिष्ट संदर्भ में संगत विचार अन्य संदर्भ 
और भिन्न परिस्थिति में क्या उतनी ही यथार्थता से ग्राह्म हो सकता है? इस तरह 
हम देखते है कि उनका व्यक्तित्व 'क्रेस्ट फार नॉलेज” (ज्ञानपिपासा) से सम्पन्न था, 
किसी प्राचीन ज्ञानान्वेषी जिज्ञासु ऋषि के समान था। किसी एक विचार के प्रति आग्रह 
उनके स्वभाव में ही नहीं था| विचारों को अधिकसे अधिक शुद्ध रखने के यत्न में 
अनाग्रही प्रांजलता तथा किसी भी विचार के सभी आयामों के प्रति समान सहानुभूति 
से परखने की वृत्ति के कारण उनका प्रतिपादन ,दृढ़ और प्रभावकारी नहीं हो पाता 
था। सत्यान्वेषी रूचि के कारण उन्हे इस तरह के दृढ़ और जल्दबाजी के निष्कर्ष 
निकाल लेना मान्य नहीं था। 

वामनराव के च्फ्तित्व में स्वतः प्रतिपादित, सत्य, सौजन्य और सौन्दर्य की भावत्रयी 
उद्भासित होती थी। वे इसी त्रयी की शोधात्मक साधनाद्वारा एक उच्च जीवन आदर्श 
निर्माण करने में निरंतर प्रवृत्त रहे। ललित, लेखत में उनकी इस साधना का प्रतिबिंब 
स्पष्ट उभर आता है। गुरूकुल में उनकी भूमिका आचार्य के समान सत्यान्वेषी नीतिविवेचक 
की रही और इस भूमिका को समग्रलक्षी आकलन से समन्वित करना ही उनका महत्वपूर्ण 
प्रयास रहा। वे कहते थे, लोग इसे निछा से याद रखें कि "ज्ञान अमृत है, विष नही।' 

वामन मल्हार अपनी सौंदर्य कल्पना में बाह्य छबि की अपेक्षा आन्तरिक सौंदर्य 
को प्राथमिकता प्रदान करते प्रतीत होते हैं। 

वे आन्तरिक सौन्दर्य उसे मानते थे जिसमें से प्रबुद्ध स्तरीयता, रंजनात्मक वातावरण, 
प्रौढ़ विचारणा, परिपक्त समझ और सूक्ष्म निश्चल, मन प्रसन्न करनेवाला विनोद इत्यादि 
निरंतर झरता रहे। इसीलिए दार्शनिक और वैचारिक प्रकृति के बावजूद उनका व्यक्तित्व 
तर्ककर्कश, कठोर और कोरा अछूता नहीं बना| बल्कि वह मधुर था, काव्यशान्न विनोद 
से सम्पन्न था। नए विचारों से परिचित होने का कुतूहल उसमें कुलबुलाता रहता था। 
इन विशिष्टताओं के कारण ही उनकी ललित और गंभीर रचनाएँ मराठी के पाठक 
तब से अबतक रुचि से पढ़ते आ रहे हैं। 


2. 
दार्शनिक चिन्तन 


महाराष्ट्र वा, म, जोशी को उनके लेखन के आरंभकाल से ही 'प्रकाण्ड सैद्धांतिक' 
'चिन्तक' “महाराष्ट्र के सुकरात' जैसी प्रशस्तियों से संबोधित करने लगा था। इतना 
ही नहीं यह भी अकसर कहा जाता है कि “वामन राव ने ही महाराष्ट्र को चिंतन 
करना सिखाया।” वैसे महाराष्ट्र में कई 'चिन्तक” हुए है। महाराष्ट्र को 'चिन्तकों” का 
प्रान्त भी कहा जाता है, परत्तु प्रेम और आदर से वामनराव को ही “चिन्तक” उपाधि 
क्यों दी जाती है इसके रहस्य की खोजबीन किए बिना, चिन्तक और दार्शनिक के 
नाते उनके कार्य का मर्मः और महत्व समझ में नहीं आ सकता। 
भारत में अंग्रेजी राज्य आने पर महाराष्ट्र में जो राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
क्रांति हुई, पारंपारिक सिद्धान्तवादियों को जो चुनौतियाँ मिलीं उनसे वैचारिक क्षेत्रों 
में खासी खलबली मच गई। वामन मल्हार के पूर्व तथा उनके ही समय में पारमार्थिक 
भारतीय सिद्धान्त परंपरा और इहवादी (भौतिकवादी) पाश्चात्य परंपरा में संघर्ष उत्पन्न 
हो गया। प्रपंच बनाम परमार्थ इहवाद बनाम पारलौकिकतावाद, नव्य बनाम प्राचीन, 
व्यक्ति बनाम समाज, राजनीति बनाम समाजमूलकता, बुद्धि बनाम भावना, साध्य बनाम 
साधन क्रांति बनाम क्रमिक परिवर्तन, यत्ववाद बनाम भाग्यवाद, राष्ट्रवाद बनाम 
विश्वकुटुम्बवाद, नई नीति बनाम, पुरानी नीति, परम्परा बनाम नवीनता इस तरह के 
हँद्व उभर पड़े। इनसे निपटने के वास्ते कोई उपाय खोजने के लिए ऐसा प्रतीत होने 
लगा कि पारंपारिक विचारों के साथ साथ पाश्चात्य सिद्धान्तों में भी कुछ खोजबीन 
करना आवश्यक है। शंकराचार्य के साथ अरस्तू, सुकरात, हेगेल, कांट और मिल-स्पेन्सर 
के विचारों की मीमांसा की जाने लगी। आगे चलकर इस विचारमिश्रण की रसेल, 
फ्रॉयड, मार्क्स के सिद्धान्तों से संगति बैठाई गई। 
इन सारे नये-पुराने विचारकों के चिंतन का अनुशीलन वासन मल्हार जिज्ञासुवृत्ति, 
आदरपूर्ण उत्सुकता और अनुछान की भावना से करते थे। उसमें, अपनी दृष्टि से विशिष्ट 
देशकाल परिस्थिति में जो भी संगत और उपयुक्त मिलता, चाहे वह कितना ही क्रांतिकारी 
होता, उसे वे निर्मल मन और विवेकबुद्धि से स्वीकार कर लेते। इस विषय में उनकी 
मनोवृत्ति स्फटिक के प्मान स्वच्छ थी| उसमें हुठ अथवा मताग्रह लेशमान्न नहीं होता 
था| वे यथासंभव विविध विचारों जौर दुह्ियों में संतुलन एवं समन्वय स्थापित करने 
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की कोशिश करते थे। ऐसे मामलों में यदि पुनर्विचार का अवसर मिलता तो वे तत्परता 
से सामने आ जाते। एक ओर वे जितने आदर्शवादी थे तो दूसरी ओर उतने ही यथार्थवादी 
और व्यक्तिवादी भी थे। आत्मान्वेषण की, आत्ज्ञान की, आत्मविकास की ध्वजा ऊंचाई 
पर ले जाकर फहराते रहने पर ही उनका ध्यान रहता था| विचारों को लेकर बेकार 
बहस करने की अपेक्षा विचारों में जीवन व्यवहार के पोषक तत्वों को वे तरतीब से 
ऊपर उठाते थे। वे बहुश्रुत थे किन्तु उनमें पुस्तकीय विद्वत्ता की अपेक्षा जीवनव्यवहार 
को सुकर, सुखद बनाने के प्रति अधिक झुकाव था| उनका साहित्य तो वस्तुत: विचारक्षेत्र 
में एक यात्रा ही समझिए। इस यात्रा में उन्हे जो जो दिखा, भाया, समझ में आया 
या प्रतीत हुआ, वह सब उन्होने सहृदयता एवं समीक्षा वृत्ति से, विचारों को आत्मसात्‌ 
करने की, - अपनी और समाज की - समग्र सीमा को ध्यान में रखते हुए, नम्नतापूर्वक, 
जिज्ञासुओं के समक्ष प्रस्तुत किया। इस ध्येय से उन्होने अपने पाठकों से प्रबुद्ध संवाद 
कायम रखने का प्रयत्न किया। 

वामन मल्हार के लेखन में विचारों की शक्ति के साथ उनके सौन्दर्य का भी महत्व 
कम नहीं। “विचार सौन्दर्य' “विचार विलास” “विचार विहार' जैसे वैचारिक स्फुटलेख 
संग्रहों के नाम यही दशति हैं। 

वामन मल्हार का समूचा झुकाव “वसुधैव कुटुंबकम्‌' की ओर ही रहता था। फिर 
भी विचार विनिमयके लिए उनके समक्ष जो पाठक वर्ग था या उन्हें सुनने के लिए 
जो श्रोता वर्ग आता, वह मुख्यतः समकालीन, सुशिक्षित, तीत्र जिज्ञासा प्रवण, सुसंस्कृत, 
सहृदय महाराष्ट्रीय तरुण, स्त्री पुरुष वर्ग होता था। अपने लेखों और भाषणों में उन्होंने 
इस समुदाय के पारिवारिक और सामाजिक प्रश्नों की तात्विक स्तर पर विवेचना और 
आलोचना की है। | 

वामन मल्हार के सैद्धान्तिक विचार “आधुनिक सुशिक्षितों के लिए वेदान्त” और 
उन्हें संबोधित “गीता' हैं| 'किंकर्म किमकर्मेति' अर्थात्‌ क्या कर्म है और क्‍या अकर्म, 
इस प्रसंग मे तत्कालीन विचारवान्‌ शिक्षितों के समक्ष जो प्रश्न उपस्थित थे उनके समुचित 
हल सुझाने की दृष्टि एवं स्वकर्तव्य और “स्वधर्म” के स्वरूप निश्चित करने की आकांक्षा 
से ही वामनराव का सारा लेखन और चिन्तन सक्रिय रहा| इस काम में भी उनकी 
भूमिका एक कठोर गुरु की न होकर एक ख्लेही मित्र और सतर्क मार्गदर्शक की रही 
है| उनके मार्गदर्शन परक लेखन में विश्लेषण पर जितना जोर दिया गया है उतना 
ही संछ्षेषण पर भी है। ऐसा नहीं था कि उन्हे विचारों के संप्रेषण की निश्चित दिशा 
मिल गई थी या सत्य का अन्तिम रहस्य उनकी पकड़ में आगया था| उनका ऐसा 
दावा भी नहीं था| वामनराव की ख्याति जितनी चिन्तक के रूप में है उतनी ही 'संशयात्मा' 
के रूप में भी है। उनकी वैचारिक पद्धति का महत्व, विशिष्ट प्रकार के विचार-निष्कर्षों 
के संदर्भ में नहीं है, वरन्‌ अपनी विचार प्रणाली के स्वरूप को स्पष्ट करनेवाली प्रणाली 
का निदर्शन करने में है| वामन राव एक भी निश्चित विचार न देसके हों तो भी, 
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उन्हे इस बात का गर्व होता था कि मैं लोगों को यह बता पाया, विचार किस तरीके 
से करना चाहिए। यह उचित ही था। 

किसी भी चिन्तक या दार्शनिक के विचारों की नींव उपलब्ध ज्ञान- विज्ञान और 
समकालीन जीवन-दंदर्भ से पड़ती है। मैं कौन हूँ? मेरे जीवन का श्रेय किसमें है? मेरा 
और संसार का पारस्परिक संबंध क्या है? व्यक्ति की हैसियत से मेरा समाज से क्‍या 
रिश्ता है? इत्यादि प्रकार के जीवन संबंधी प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं। इनके उत्तर देने 
या प्रात्त करने की दिशा में उस तत्ववेत्ता की विचार दृष्टि और नवविचारणा परिपूर्ण 
होती जाती है। 

वामन मल्हार दर्शनशात्र के विद्यार्थी और अध्यापक थे| उनके विचारों में भारतीय 
दर्शन को प्मुचित स्थान प्राप्त है| भारतीय चिंतनपरंपरा, उस्तकी पवित्रता पर उन्हें 
उचित गर्व था| फिर भी उनके तत्वविचार मुख्य रूप से यूरोपीय विचार प्रणेताओं 
और विज्ञान में निछा रखनेवालों, भौतिकवादी आधुनिक विच्वारकों के मानव- जीवन 
विषयक सिद्धान्तों से परिपुष्ट हुए हैं। उन्हें पाश्चात्य दर्शन के मानवतावाद, विज्ञान में 
निछा, वुद्धिवाद, विकासवाद, गतिशीलता, ऐतिहासिक प्रगति, (॥8968 06000 ०0 
॥8 (8४४४४ 00॥007 समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, जनतंत्र, आदि तत्व मान्य रहे हैं। 

वामनराव से पहले महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी विचारों का सर्वाधिक प्राधान्य था। आरंभ 
में उनका झुकाव भी राष्ट्रवाद की ओर ही था| कुछ समय तक वे राष्ट्रीय आन्दोलन 
में शामिल भी हुए थे। परन्तु उनकी राष्ट्रवादीवृत्ति में उतनी कट्टरता नहीं थी। उस्चका 
एक प्िरा विश्वकुटुंबवाद से सटा हुआ था। उनके विश्वक्ुदुंबवाद का संबंध केशवसुत 
की लुप्रसिद्ध कविता “नवा शिपाई' (नया सिपाही) में की गई घोषणा से जोड़ा जा 
सकता है (उसकी आक्रामक भंगिमा को छोड़कर)। 

वामनराव के विचारों में प्राथमिक रहा है व्यक्ति, उसकी सर्वार्गीण मुक्ति, उस्तका 
वैध विकाप्त एवं सुख का उपभोग| इसका आशय यह न लिया जाए कि यह व्यक्तिवादी 
विचारप्रणाली अहंकेन्द्रित या सुखवादी स्वकवप की थी। इसमें त्यागभावना, कर्तव्यभावना, 
शुद्ध मनस्कता का भी स्थान था। वामनराव साफस्ताफ कहते थे कि जब तक समाज 
सुखी नहीं होगा तब तक व्यक्ति दुखी ही रहेगा। व्यक्ति सापेक्ष व्यक्ति हित के प्रति 
उनका अधिक झुकाव था, यह सह्ठी है किन्तु इसी के साथ वे यह भी मानते थे कि 
व्यक्ति द्वारा अपनी मुक्ति के लिए स्वयं साहसपूर्वक प्रथल किए बिना, समाज की मुक्ति 
संभव नहीं। इसी उद्देश्य से वे व्यक्ति की समाजसापेक्ष कर्तव्यभावना, समाजप्रतिबद्धता 
को पहला स्थान देते थे| समाज के दुखों से वामनराव व्यथित होते थे। (देखिए “सुशीलेचा 
देव' उपन्यास में 'ही आमची समाज-्व्वस्था' अध्याय) वे समाज की मुक्ति से व्यक्ति 
की आत्मोन्नति का सरोकार स्थापित करते हैं| उनके अनुसार "“क्षुद्र सुख के प्रति पैराग्य 
भाव उत्पन्नकर सारे संसार को समदृष्टि और प्रेम से देखना तथा उसकी उन्नत्ति के 
लिए उत्साहपूर्वक सतत प्रयत्तशील रहना ही आत्मोन्नति का नाम है|” यही उनकी 
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आत्मोकन्नति की व्याख्या है। 

वामन मल्हार की रचनाओं मे १00५/ [958 ' (आत्मज्ञान) का स्थायी स्वर 
था और उसे कायम रखते हुए गाए गए ज्ञानस्तोत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं| उनका विश्वास 
था कि मनुष्य जन्म से ही जिज्ञासु और ज्ञानप्रवण है| "ज्ञान हे विष कि अमृत' लेख 
में ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन बड़े प्रभावी ढंग से किया गया है। वामनराव के 
सारे लेखन में चाहे वह ललित हो या ललितेतर ज्ञान के महत्व के प्रति आस्था प्रकट 
होती है। उनका विश्वास था कि “ज्ञान सर्वोच्च आनंददायी होता है, वह संसार को 
रमणीय बनाता है, नीति का पोषक है, वह सच्चे धर्म के प्रतिकूल नहीं बल्कि अनुकूल 
है| यदि मान भी लिया जाए कि ज्ञान आनंददायक नहीं, धर्म का पोषक नहीं, तो 
भी मैं कहूंगा “मुझे ज्ञान ही चाहिए फिर धर्म आदि का जो कुछ होता हो, हो ! अज्ञानाश्रित 
धर्म मै नहीं स्वीकारूंगा।” घोड़े की आँखो में अंधौटियाँ बाँध आसपास का सब कुछ 
छुपाकर जैसे हम पूरे रास्ते पर उसे हाँकते हैं वैसे ही मुझसे परिस्थिति का सच्चा ज्ञान 
छुपाकर कोई मुझे परंपरा के सारे रास्ते भर धकेलता ले जाने लगे तो उसके विरुद्ध 
विद्रोह करना मै अपना कर्तव्य समझूंगा। शात्र का कहना है "ज्ञानान्मोक्षः”' पर यदि 
कोई “'ज्ञानान्नरक:” कहकर आँखे दिखाए तो भी मैं ज्ञान के प्रति यही आस्था व्यक्त 
करूंगा - “त्वमेव शरणं मम”| अज्ञान से जो सुख की प्राप्ति होती है वह निचले दर्जे 
का होता है। /७॥0ध॥०8 | 0॥58" अज्ञान ही परमसुख किसके लिए? मात्र पशुओं 
के लिए। ज्ञान से जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है, पापों का एहसास और तीब्र होता 
है, मन के लिए कष्टदायी अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं फिर भी ज्ञान को छोड़कर अज्ञान 
के सहारे चलना विचारशील मनुष्य के लिए संभव ही कहाँ है?'' 

उपर्युक्त उद्गारों स्रे स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य और सौम्य लगनेवाले वामन 
मल्हार ज्ञान के स्तोत्र गाते हुए कितने अनुरक्त, तल्लीन और हठाग्रही हो जाते हैं। 
उन्होंने ज्ञान पर किए गए आक्षेपों का खंडन अपने "ज्ञान हे विष की अमृत?' शीर्षक 
लेख में विस्तार से किया है| इस लेख के समापन वक्तय्य में उन्होंने आग्रहपूर्वक प्रतिपादित 
किया है कि "ज्ञान से उत्पन्न जो सात्विक आनंद होता है वह बहुत उच्च कोटि का 
होता है। पहले पहले वह चाहे कितना ही असमाधानकारक लगे और श्षुद्र मनोविकारों 
को कितना ही तिलमिला दे तो भी ज्ञान के सात्विक आनंद ल्‍्ञाभ के लिए यह मूल्य 
चुकाना ही चाहिए।' 

वामन मल्हार की इस ज्ञानकल्पना में वेद, शात्र अथवा आजप्तवचनों से प्रमाण का 
कोई स्थान नहीं है। लोकमान्य तिलक के समान उन्होंने 'प्रामाण्य बुद्धिवेदेषु' का आश्रय 
नहीं लिया। उनका जोर बुद्धिवाद पर रहा है। परंतु यह बुद्धिवाद तर्ककर्कश और शुष्क 
नहीं है। उन्होने उसे प्रेम एवं भावना का पुट दिया है। बुद्धिवादी की व्याख्या करते 
हुए वे कहते हैं “कोई बात अच्छी है या बुरी, खरी है या खोटी इसका निर्णय करने 
की अंतिम कसौटी शास्र या आप्तवचन स्वीकार न करते हुए अपनी विवेकबुद्धि को 


दार्शनिक चिन्तत 7 


ही अंतिम कप्तौटी मानना बुद्धिवादी होना है।” परंतु उनके सैद्धांतिक चिंतन में भावना 
का भी स्थान था। केवल विचारों या बुद्धिवाद से जीवन के सारे प्रश्न हल हो जाऐंगे 
इस पर विश्वास नहीं था। वे बुद्धिवाद के साथ सात्विक भावना और सामाजिक दृष्टिकोण 
भी आवश्यक समझते थे| बुद्धिवाद को प्यार के ५७४७७(॥७५४ 870 ॥60॥ माधुर्य और 
आलोक से संयक्त करने पर वामनराव ने विशेष ध्यान दिया है। 

गीता में वर्णित “स्थितप्रज्ञ” वामन मल्हार का आदर्श रहा है| इस घ्थितप्रज्ञ के 
चित्र आश्रम हरिणी” में ऋषिमुनियों के चित्रण में तथा 'रागिणी' में हिमालय के 
प्रियब्रह्मस्वामी के चित्रण में दिख जाता है| इन ऋषिमुनियों की ज्ञान-लालसा प्रखर होते 
हुए भी मानव की कमजोरियों और अपूर्णता को करुणार्द्त्ना से देखती है। "० 
ए08/8970 8॥ |5 [0 [78087 8॥." (सबको समझ लेने का आशय है सबको क्षमा 
कर देना) ऐसा ही एक तत्त्वमृत्र भी उन्होंने 'इंवू काछे व सरला भोले” शीर्षक उपन्यास 
में दिया है। वामन मल्हार ज्ञानप्रात्ति को मानवजाति का अंतिम ध्येय मानते थे किंतु 
यह ज्ञान शुष्क नहीं होना चाहिए उसे सत्य, सौजन्य व सौंदर्य से अलंकृत करना आवश्यक 
है| इसीलिए उनके उपन्यास्त विचारप्रधान होते हुए भी बहुत ललित हो गए हैं| 

वामन मल्हार की ज्ञान संकल्पना के विस्तार में जो भारतीय आषघ्यात्मिक परिभाषा 
का आश्रय उपलब्ध होता है उसमें उनके ज्ञान संबंधी विचारों में सांप्रदायिक स्वरूप 
के पारमार्थिक दृष्टिकोण का कोई स्थान नहीं है। उनका ध्यान दैनंदित मनुष्य जीवन 
में भौतिक सुख संपन्नता और मानस्तिक शांति उत्पन्न करने और इस अपूर्ण जगत 
को पूर्णता की ओर अग्रस्तर करने के संबंध में विचार करने में लगा ही रहता था। 
इनकी प्राप्ति के लिए, उनके विचार में, मनुष्य को किसी न किसी ध्येय की लगनपूर्वक 
उपासना करनी आवश्यक है| ध्येय को ही भगवान मानकर आराधना करने से सिद्धि 
प्राप्त होती है। उन्होंने अपने लेख में 'ध्येय हाच देव' घोषणा की है। इसीविचार को 
उन्होंने 'मुशीलेचा देव” नामक उपन्यास में भी व्यक्त किया है। वामन मल्हार किसी 
पारंपारिक या सांप्रदायिक आराध्य को नहीं मानते थे। वे स्वयं को आगरकर संप्रदाय 
का विवेकवादी कहते थे। उनका मनुष्य में निहित 'सत्‌ अंश” पर विश्वास था। “ध्येय 
हाच देव' शीर्षक लेख में उन्होंने प्राचीन और आधुनिक दोनों की देव कल्पना की 
सहायता ली है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सांकेतिक देवकल्पना से मनुष्य दैववादी 
त्थितिवाला बनता है। इससे कभी कभी मानव के उन्नयन में अड़चने उत्पन्न होती हैं। 
इसलिए उनके अनुसार मनुष्य के प्रयत्न को, उसके जीवन को ऊर्जा प्रदान कर आगे 
बढ़ाते हुए, सद्‌गुणों का विकास करनेवाले जीवन के लक्ष्य का ही नाम देव है। उनका 
कथन था कि “तन मन धन से अपने अपने लक्ष्य की आराधना करते हुए उसे संपन्न 
करनेवाला ही मेरी दृष्टि में आस्तिक होता है| देव या आराध्य पर आस्था रखने में 
जो आनंद प्राप्त होता है ठीक वैसा ही आनंद अपने लक्ष्य के प्रति लगन रखने में 
भी होता है। यह आनंद अधिक उच्चतर होता है|” 'इंदू काढे व सरला भोत्ठे” उपन्यास 


8 वामन मल्हार जोशी 


में उनका एक कथन “ध्येय अर्थात्‌ दुःख' ऐसा भी है, साथ ही उन्होंने यह भी प्रतिपादित 
किया है कि ध्येयसाधना में दुःख भोगने में उच्चस्तर का आनंद होता है। किसी विशिष्ट 
देवता को मानने की अपेक्षा मानव में 'देववृत्ति' जागृत करने पर उन्होंने अधिक जोर 
दिया है। ' 

वामन मल्हार सांप्रदायिक दृष्टि से निरीभश्वरवादी ही मान लिए जाएँ तो भी चे 
जगत और मानव को तुच्छ नहीं समझते थे। वे मानते थे कि संसार में बहुत से 
दुःख हैं, वह अपूर्ण है, मनुष्य कमजोरियों का शिकार हो जाता है, किंतु साथ ही 
उनमें दृढ विश्वास था कि जगत विकासशील है, आनंदमय है, मनुष्य में मूलरूप से 
सत्वृत्तियाँ होती हैं, उसमें ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा होती है, वह जिज्ञासु है। उनकी 
मान्यता थी कि मानव-जीवन में अनेक दुःख अज्ञान, गैरसमझ, स्वार्थबुद्धि से उत्पन्न 
होते हैं। वे विश्वकुटुंबवाद की कल्पना के विकास को देशकाल एवं परिस्थिति सापेक्ष 
मानते थे। उनके अनुसार व्यक्ति को अपना ध्येय और अपनाधर्म निश्चित कर लेनेपर 
अपनी प्रकृति के साथ देशकाल और परिस्थिति का विचार करते हुए विश्वकुटुंब कल्पना 
नियत करनी चाहिए। उनके विचारों का केंद्रबिंदु 'स्वधर्म! था| उनकी सारी विचार- 
प्रणाली कार्य और अकार्य विषयक विवेक सहित अत:करण की प्रवृत्ति के अनुसार 
चुने हुए स्वधर्म से संबद्ध थी। उनके विचारों का समीकरण लिखा जाए तो वह होगा 
देव-स्वधर्म| “हमारा शुद्ध मन हमें जो कर्तव्य रूप से निर्दिष्ट करे वही करना चाहिए। 
उसे निरंतर करते रहने से सुख मिलता है वही सच्चा नित्य, शाश्वत आनंद होता है। 
वही नि:श्रेयस्‌ सुख, वही स्वर्ग और आत्मा की अमरता है|” 'इंदू काले व सरला 
भोले” उपन्यास में इस विवेचन से वामनराव की स्वधर्म-कल्पना पर्याप्त स्पष्ट हो जाती 
है। “जीवन सुख में बीतेगा या दुख में यह प्रश्न गौण नहीं है क्‍या? मुख्य प्रश्न तो 
यह है कि हम अपना कर्तव्यकर्म कर रहे हैं कि नहीं? हमारा ज्ञान और सौजन्य उत्तरोत्तर 
बढ़ रहा है कि नहीं?” “रागिणी' के प्रिय ब्रह्मस्वामी के ये उद्गार भी इस संदर्भ 
में विचार करने योग्य है। “आधुनिक शिक्षितांचा वेदांत' से वामन मल्हार का आशय 
यही कहा जा सकता है। 

वामन मल्हार ने धर्म की व्याख्या को शुद्ध बुद्धि पर अवलंबित किया है। अपने 
“नीतिशा्र प्रवेश” ग्रंथ के उपसंहार में वे कहते हैं “तार्किक ज्ञान ही धर्मनिष्ठा का 
शरीर है| इस ज्ञानात्मक शरीर को जो भावना के तेजोमय आलोक से व्यात्त कर आत्मसात्‌ 
कर लिया जाए तो इस प्रक्रिया से प्राप्त अवस्था को मैं धर्म का ही नाम दूंगा।” 

वामन |मल्हार के अनुस्तार यह शुद्ध बुद्धि पूर्ण स्वधर्म वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति का 
अपने अर्थने कर्तव्यपालन का धर्म ही है| व्यक्ति यह स्वधर्म कैसे पहचाने? इस धर्म 
को निश्चित करने की सर्वकुंजी कौन स्ली है? कार्याकार्य विवेक का आधार क्या हो? 
इन सभी उलझनभरे प्रश्नों पर उन्होंने सम्यक्‌ विचार किया है। बुद्धि से विवेकी, विचारवान्‌, 
शांत, निस्वार्थ और शुद्ध होने के लिए एवं कर्तव्य की दिशा में चलने लायक यथावश्यक 
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तादात्य निर्माण करने की दृष्टि से, सत्य, सौजन्य और सौंदर्य की जो उपासना पद्धति 
वाभन मल्हार ने सुझाई है वह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। उनकी विचार- 
सृध्टि और कला की उपासना में इन तीनों गुणों अथवा मूल्यों का अनन्य महत्त्व है। 

38909, ॥0॥, 50007855 (सौंदर्य, सत्य, सद्वृत्ति (अच्छाई)) की त्रयी तो 
प्रसिद्ध ही है। मानव जीवन के लिए ये महत्त्वपूर्ण ध्येप ही नहीं अन्यतम मूल्य माने 
जाते हैं। वामनराव ने इन तीनों में से सत्य और सौंदर्य को तो अपनी त्रयी में समाविष्ट 
किया ही है। रहा शेष सौजन्य। अतएव कहना होगा कि उनकी सौजन्य की संकल्पना 
का आशय (9000॥6585 है। यहाँ सत्य-सौजन्य-सौंदर्य का विशिष्ट क्रम विचारणीय प्रतीत 
होता है। उन्होने सत्य और सौंदर्य के मध्य में सौजन्य की स्थाना की है| यद्यपि वामनराव 
तीनों के ही उपासक हैं तथापि सौजन्य उनकी प्रकृति का स्थायीभाव है। 

उक्त त्रयी में यह उद्देश्य निहित है कि जीवन चिरकाल तक मंगलमय और सुंदर 
हो। सतह पर त्रयी के घटक अल्‍हूग अलग भले ही दिखते हों परंतु वे पूरक भी हैं 
और सापेक्ष भी। अंततः वे एकही हैं। उनमें आंतरिक घनिछता है| उन्हे दूढ विश्वास 
था कि सौजन्य से ही सत्य और सौंदर्य के आकलन में मदद मिलती है| सौजन्य ही 
सत्य को कमनीय और सौंदर्य को मनोहर बनाता है। इसी लिए वामनराव सौजन्य 
को विशेष महत्त्व प्रदान करते प्रतीत होते हैं| 

वामन मल्हार की यह त्रयी उनके जीवन संबंधी विचारों के समान ही साहित्यिक 
विचारों में भी प्रकट हुई है। इसी तत्वत्रयी की उपासना के आधार पर वे साहित्य 
का प्रयोजन और अंतिम मूल्य भी निश्चित करते हैं। वामन मल्हार के सत्य संबंधी 
चिंतन में वैज्ञानिक पद्धति और बुद्धि को प्रमाण मानना प्रधान था फिर भी पाश्चात्य 
शात्रों का विकास अपूर्ण होने तथा तर्क पद्धति की अपनी अंतर्निद्ठित सीमा को ध्यान 
में रखते हुए सत्य के अन्वेषण के लिए शात्र और तर्क की जोड़ी को शुद्ध अंतःकरणकी 
प्रवृत्ति से भी युक्त करना चाहिए। वामनराव का यह विचार पहले भी सूचित किया 
जा चुका है| उनकी मान्यता है, सत्य में स्वत:सिद्ध पवित्रता होती है। साहित्य सम्मेलन 
के अध्यक्ष पद से बोलते हुए उन्होंने साहित्य प्रेमियों को परामर्श दिया था कि सत्य 
की अनुभूति होते ही उस्तकी उपासना प्रहलाद की तरह करनी चाहिए। पर, सत्य का 
प्रतिपादन करते समय देशकाल पात्र और परिस्थिति का भी विचार कर लेना आवश्यक 
है। सत्य की पहचान अनुचित तरीकेसे करना आग से खेलने के समान होता है। इसका 
संकेत उन्होंने 'विस्तवाशी खेठ' नाटक के माध्यम से दिया है। 

सत्य कितना ही श्रेष्ठ हो उसे व्यक्ति की ग्रहण-क्षमता आँक कर ही प्रस्तुत करना 
चाहिए। जिसमें जितनी ग्राह्मता हो उस्ते उतना ही देना चाहिए, इसका वामनराव को 
भलीभाँति ध्यान था। सत्य अंतमें एकात्म और अविभाज्य होता है, तो भी उच्चतर 
उच्चतम जैसे आरोही क्रम से स्पष्ट करना होता है, पूर्ण सत्य और एकांगी सत्य जैसा 
वर्गीकरण करना पड़ता है। अपने “नीतिशाख्तर प्रवेश' में उन्होने इस विचार की व्याख्या 
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करते हुए लिखा है - पूर्ण सत्य वह है जिससे आत्मा का पूर्ण समाधान हो और 
जिसे प्राप्त करने पर आत्मा का केवल एकांगी किंतु पूर्ण समाधान हो वह एकांगी 
सत्य होता है।' वामनराव का कहना है कि सत्य के अनेक पक्ष होते हैं उनकी प्रतीति 
प्रकृति भिन्नता के कारण किसी अंश में भी भिन्न ही होगी। यह पहचानते हुए तदनुसार 
जीवनव्यवहार करना उचित होता है। 

सत्य की तरह ही वामनराव मन की शुद्धता का संबंध शिवत्व से, नीति से भी 
जोड़ते हैं| उनके अनुसार नीति का बीज प्रेम होता है। उन्होंने “नीतिशामश्र प्रवेश' में 
नीति की विविध संकल्पनाओं का विवेचन किया है| इस विवेचन से ही 'नीती चे बीज 
प्रेम” निष्कर्ष निकाला है| आत्मपरीक्षण द्वारा उचित अनुचित निर्धारित करना ही नीति 
का उद्देश्य होता है। नीति का संबंध बाहरी कर्मकांड से न होकर आंतरिक शुद्धि से 
है। उनका कहना है कि नीति शुष्क नहीं होनी चाहिए। उसमें बुद्धि का करुणासिक्त 
होना जरुरी है। नैतिकता और छूडढ़िगत धर्मविचार में वामनराव अंतर करते थे। 930 
के बाद, प्रसंग आने पर, उन्होंने पुराने पारंपारिक नीति विचांरों पर, रसेल-फ्रायड आदि 
के परंपरा विरोधी सिद्धांतों को साथ रखते हुए चिंतन भी किया है। 'विचार विहार' 
पुस्तक में “नवगतवादा विषयी माझे काही विचार' शीर्षक उनका लेख इस दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण है| नीतिविषयक नई कल्पना भले कितनी ही क्रांतिकारी क्यों नहो, वामनराव 
ने उसपर मनोयोग और ईमानदारी से विचार किया है। उसमें सही-गलत परख्वा है। 
सांप्रदायिकनीति और उच्चतर नीति में भेद करते हुए जो नई कल्पना उन्हें उच्चतर 
नीति की पोषक और जीवन में कल्याण के लिए वांछनीय प्रतीत हुई है, उसे बिना 
झिझक स्वीकार किया है| नवनीतिविषयक विचारों में स्री- पुरूष संबंध के बारे में जो 
नए विचार थे उनका भी यथोचित आदर और स्वागत किया है। इन संबंधों में खरीनीति 
के सूत्र 'सुशीलेचा देव' उपन्यास में दिए गए हैं| खरी या सही नीति की दृष्टि से 
ये बाहरी तौर पर कोई संदेश न देनेवाले सूत्र कितने उपादेय है, इसका विवेचन उन्होंने 
'स्मृतिलहरी” के माध्यम से किया है| 

अपनी नई नीति के समर्थन में उनका पैंतरा मात्र मूर्तिभंजन के लिए मूर्तिभंजन 
का नहीं होता था। परंपरा में उन्हें वही स्वीकार्य और आदरणीय लगता था, जो सुंदर 
हो, पवित्र हो और उदात्त हो। उदाहरण के लिए विवाह संस्था। इस संस्था के अंतर्गत 
प्रौढ़ विवाह, पुनर्विवाह इत्यादि तो उन्हें मान्य थे परंतु इन सब में वे चाहते थे कि 
विवाह संस्था की पवित्रता कायम रखी जाए। आश्रम हरिणी'” में उन्होंने स्पष्ट किया 
है कि सुलोचना की दो पतियों के साथ गृहस्थी बाहर से कुछ विचित्र भले ही मालूम 
हो परंतु विशिष्ट परिस्थितिमें वह कैसे पवित्र एवं कल्याणप्रद ठहरती दे सामान्य और 
अपवादात्मक परिस्थिति में लागू नियमों में वे फर्क करते थे। अपवादात्मक परिस्थिति 
में नियमों का उल्लंघन उन्हें मान्य था परंतु अकारण ही तोड़मरोड़ को वे स्वीकार नहीं 
करते थे। पारंपारिक विचारों की दृष्टि से 'विचारलहरी' सें “विवाहित म्रियांची कर्तप्यें' 
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लेख पठनीय है। 

सौजन्य के विषय में वामनराव के ये विचार हैं - सत्य की तरह ही सौजन्य का 
परमतत्व हमें लभ्य नहीं। वह देशकाल परिस्थिति सापेक्ष होता है| देशकाल के अनुसार 
उप्में भिन्नभिन्न आकार और रंग उभरते हैं और वह विभिन्न क्रियाओं द्वारा व्यक्त होता 
है। कभी रक्तस्राव करने से तो कभी उसे रोकने से सौजन्य की प्रतीति होती है। इसलिए 
सौजन्य की एकही निश्चित व्याख्या नहीं की जा सकती। उप्तका संबंध सच्ची नीति और 
प्रेम से होता है| 

वामनराव के विचारों से पता लगता है कि वे सौंदर्य को एक स्वतंत्र मूल्य नहीं 
मानते। किसी संदर्भ मे किए गए विवेचन में उनका कहना है कि सत्य मूलतः: सुंदर 
नहीं होता (देखिए - डा. केतकर के उपन्यासतों पर व्यक्त किए गए उनके विचार) 
यद्यपि वे सौंदर्य की संकल्पना में अनुपात और सौरव इत्यादि घटकों का समावेश 
करते हैं फिर भी उसमें बाहरी आकार की अपेक्षा आंतरिक पवित्रता को अधिक महत्त्व 
देते हैं। इसीलिए उन्हें सुंदर वेश्या तिरस्करणीय और असुंदर दिखनेवाली चरित्रवान 
नारी का आंतरिक सौंदर्य मोहक लगता है। इसी आधारभूमि पर उनके कलाविचारों 
का विकास हुआ है। 

वामन भल्हार के सैद्धांतिक विचारों का अनुशीलन करने में आरंभिक कठिनाई यह 
आती है कि उन्होंने अपने विचारों को व्यवस्थित रूपसे किस्ली एक पुस्तक में एकत्र 
नहीं किया है। केवल “नीतिशात्र प्रवेश” में ही उनकी चर्चा उपलब्ध होती है। ललित 
साहित्य होने के कारण, उनके उपन्याततों में प्रासंगिक रूपसे व्यक्त विचारों का भी अधिक 
स्वतंत्रता से अध्ययन नहीं किया जा सकता| 'साक्रेटिसाचे संवाद” अविकल होते हुए 
भी प्राय: अनुवाद जैसा ही है| अपने ज्येर भ्राता महादेव मल्हार जोशी के “आधुनिक 
सुशिक्षितांचा वेदांत' ग्रंथ के परिशिष्ट में व्यक्त विचार वामनराव के स्वतंत्र चिंतन के 
द्योतक न होकर प्रतिक्रियात्मक स्वरूप के हैं। अतएव उनकी विचारसंपदा का परिचय 
प्राप्त करने के लिए मुख्यतः 'विचार-विलास', “विचार- सौंदर्य', (विचारलहरी' शीर्षक 
स्फुट लेखसंग्रहों का सहारा लेना पड़ता है| इन संग्रहों में विचार, प्रसंगानुसार प्रकट 
किए गए है। उनमें अनावश्यक विस्तार और पुनरुक्ति नज़र आती है| फिर भी कोई 
नयापुराना विचार हर बार उन्होंने मूलगामी पद्धति से तथा उपलब्ध ताजे ज्ञान के 
प्रकाश में प्रस्तुत किया है। इसलिए उसमें कुछ न कुछ नया अवश्य मिल जाता है। 
उनके विचार निरूपण में नीरस शासत्रीयता नहीं वरन्‌ रसिक, भावरंजक तवृत्ति परिलक्षित 
होती है जिससे उसमें स्वाभाविक रूप से ही सौंदर्य झलकने लगता है। वामनराव की 
आलोचना वृत्ति उन्हें स्वयं आलोचना का विषय बना देती है| साक्रेटीज़ उनकी पसंद 
का लेखक और “श्रीमद्भगवद्गीता” उनका प्रिय दार्शनिक ग्रंथ था। परंतु इन दोनों 
के प्रति औत्सुक्यपूर्ण आदर तथा आलोचनात्मक दृष्टि रही है| उनके आलोचक स्वभाव 
से लो. तिलक का “गीतारहस्य” भी नहीं बच पाया है| कुछ समय तो उन्होंने लो. 
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तिलक के सातन्रिध्य में बिताया था फिर भी महाराष्ट्र के चिंतकों में उन्हे आगरकर 
ही ज्यादा करीव लगते थे। वे अपने को आगरकर संप्रदाय का विवेकवादी मानते थे| 
इन दोनों में सत्यनिष्ठा, तत्त्वजिज्ञासा, सामाजिक चिंतन, बुद्धि को प्रमाण मानने और 
शुद्ध चरित्र आदि के संबंध में बहुत समानता दिखाई देती है। परन्तु आगरकर के 
जीवन में जो आचरण का सामर्थ्य था, उत्तका वामनराव में अभाव था। उन्होंने कृति 
की अपेक्षा उक्ति से ही अपना समाधान कर लिया था और अपनी सीमाएं कभी नहीं 
भुलाई। विचार सौंदर्य के अंतर्गत “मी आणि माझे टीकाकार' लेख में वे स्वयं को क्रमवादी 
क्रांतिकारी कहते हैं। 

वामन मल्हार स्वतंत्र दार्शनिक न भी माने जाएँ तो भी यह निस्संदेह रूप से कहा 
जा सकता है कि वे दार्शनिक विचारों के एक श्रेष्ठ शिक्षक थे। उनमें आदर्श शिक्षक 
के सभी गुण थे। इसी कारण यह कथन सार्थक लगता है कि “उन्होंने महाराष्ट्र को 
विचार करना सिखलाया'| 'विचारलहरी' के एक लेख में, जिसका शीर्षक 'माझे अनुभवांचे 
व विचारांचे सार' है, उन्होंने कहा है - “प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ईमानदार समझ 
से व्यवहार करना चाहिए और दूसरों की प्रामाणिक समझ के प्रति आदर रखना चाहिए।' 
जीवनभर उन्होंने इसी सिद्धांत का पालन किया। उन्होंने महाराष्ट्र को अपने वैचारिक 
साहित्य से प्रभावित आचरण करने तथा ्वतंत्रतापूर्वक सत्य के मार्ग का निर्भग अनुसरण 
करने के लिए तत्पर और सक्रिय बनाया। विचार क्षेत्र में उनका यह अत्यंत महत्व 
का अवदान है और अविस्मरणीय है। 

इस्त प्रकरण को समात्त करते समय वामन मल्हार विषयक एक आतक्षेप पर भी 
संक्षेप में विचार कर लेना आवश्यक है। विचार-क्षेत्र के प्रति उनकी अभिजात, निर्मल 
वृत्ति की सराहना के बावजूद एक लंबे समय तक उन्हें 'संशयात्मा' कहकर संबोधित 
किया गया। अपने पक्षधरों और विपक्षियों के बीच कटु संघर्ष के दौरान वामन मल्हार 
इधरउधर जाते-आते रहते। उस काल के तुमुल कोलाहल में उन्होंने उच्चस्वर में पुकारा 
भी 'पक्ष भेद भले बना रहे पर पक्षद्वेष नहीं होना चाहिए'| किंतु इसे किसी ने नहीं 
माना। लोगों ने सम्यक्‌ आत्मपरीक्षण छोड़ अपनी कमजोरियों को नज़रअंदाज करते 
हुए, वामन मल्हार को ही अपना मोहरा बनाया और उन्हे संयशवादी सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया। वास्‍्त्विकता यह है कि वामनराव विचारों की भंवर में फँसे ही न 
थे। यह ठीक है कि उनके विचारों में सांप्रदायिकता नहीं थी।| उनका तो यह आग्रह 
ही था कि विचारों में सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए।| विचारपद्धति के विषय में भी 
उनमें कभी कोई भ्रांति नहीं रही। लेखन के आरंभ से अंततक उनकी विचारप्रक्रिया 
में एक सूत्रवद्धता है| उनकी दृष्टि और शिक्षा दोनों ही इस बात पर जोर देतीं थी 
कि चिंतन का समग्र दायरा ध्यान में रखते हुए उसकी सारी गुत्यियों का जायज़ा 
लेकर ही कोई निर्णय लिया जाए| वस्तुत: इसके लिए तो उन्हीं के समान उच्चकोटि 
के विचारक से परामर्ष द्वारा अपनी समस्या का हल खोजना चाहिए उन्हें संशयवादी 
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बताकर उनकी विचारपद्धति की उपेक्षा आत्मघातक सिद्ध हो सकती है। 

वामन मल्हार के संशयवाद का एक दूसरा पक्ष भी है| प्रचलित ज्ञान के विषय 
में संदेह करना, उस ज्ञान के सिलसिले में नए प्रश्न उपस्थित करना, उसके घुत्त या 
प्रकट पहलुओं को लेकर बहस करना, उम्तका दूसरा पक्ष देखना, प्रचलित ज्ञानव्यूह 
की विसगतियाँ और सीमाएँ स्पष्ट करना, भी संशयवाद के लक्षण होते हैं। इस प्रकार 
की प्रश्नात्मक अभिवृत्ति (008॥/00॥70 ४४0७४) नए ज्ञान के हित में प्रेरक और 
पोषक साबित होती रही है। वह नवज्ञान की गंगोत्री मानी जा सकती है। इसी स्वभाव 
के कारण नवयुग के तरुण विचारकों को वामन मल्हार सर्वाधिक प्रिय लगते थे, आगे 
भी लगते रहेंगे| वामन मल्हार ने अपने संबंध में की गई क्षालोचता का खंडन इन 
शब्दों में किया है : 

“मेरा स्वभाव किसी विषय के सभी पहलुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और 
ऐसा करने के लिए प्रवृत्त करने का है। बहुत से लोगों को आज भी इसका महत्व 
समझ में नहीं आया है| मैं जानता हूँ, 'संशयात्मा विनश्यतिग' अनेक अवसरों पर 
निश्चयात्मक वृत्ति अपनानी पड़ती है और तदनुसार आचरण भी करना पड़ता है, यह 
भी मै अच्छी तरह समझता हूँ, केवल समझता ही नहीं उसके अनुसार आचरण भी 
करता हूँ और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता हूँ---किंतु ऐसा न हो 
तो अनिर्णीत स्थिति को ख़राब, सर्वागीण विचार को विकार, अनिश्चय को अधकचरापन 
समझनेवाली विचार- प्रक्रिया से हड़बड़ी में कोई निश्चय करना मैं पाप समझता हूँ 
कई बातें आज भी अनिर्णीत अवस्था में हैं उनके विषय में निर्णयात्मक राय देने की 
जरूरत न होने पर भी वज़नदार प्रमाण के अभाव में निर्णयात्मक मत ठोक देना 
मैं पाप करने के समान ही मातता हूँ।! 
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एक चिंतक और दार्शनिक के बतौर वामन मल्हार की जितनी ख्याति है उतनी 
ही मराठी के एक महत्त्वपूर्ण उपन्यासकार के रूप में भी है। हरिनारायण आपटे के 
वाद का युग 'रागिणी' के रचयिता वामन मल्हार जोशी के नाम से ही पहचाना जाता 
है| श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर ने उन्हें मराठी के 'तात्विक उपन्यास के जनक” माना है| 
सिद्धान्त विवेचनपूर्ण उपन्यासों का आरंभ वामन मल्हार से ही होता है। 

वामन मल्हार से पूर्व हरिनारायण आपटे ने मराठी उपन्यास को साहित्य की एक 
विधा की प्रतिष्ा दिला दी थी। “हरिभाऊ के मन में उपन्यास लिखने की तीव्र कामना 
थी इसलिए पाश्चात्य उपन्यास पढ़कर उन्होंने उपन्यास विधा की विशेषताएँ समझने 
का प्रयत्न किया” और उसमें वे सफल भी हुए। उपन्यास को स्वाड्ग रुचिर बनाने 
के यत्न में हरिभाऊ ने उसे अभिव्यक्ति शैली के सौन्दर्य से सम्पन्न किया| जीवन के 
यथार्थ पर बल देनेवाली कृति प्रस्तुत की। और इसतरह मराठी उपन्यास के 'हरिभाऊ 
युग!” का आरंभ हुआ। 

परंतु वामनराव 'हरिभाऊ युग” की धारा से अलग ही रहे। उन्होंने हरिभाऊ द्वारा 
निर्धारित उपन्यास के रूप को स्वीकार नहीं किया और अपने उपन्यासों में अपने ही 
शिल्प का प्रयोग किया| संभवत: उनके तत्वजिज्ञासु व्यक्तित्व के समान साहित्यविषयक 
धारणा ही इस्तका कारण बनी| ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी रचना धर्मिता का प्रयोजन 
(गीता के मुहावरे में) “असत्य, दुर्जनता और हर प्रकार की कुछूपता का विनाश तथा 
सत्य, सौजन्य और सौंदर्य का संस्थापन करना” था। उन्होंने लिखा है - “जिस कलाकार 
को कुछ कहना ही नहीं, जिसके पास कहने योग्य कुछ हो भी न, उसकी कला छोटे 
बच्चे के रबर के फुग्गे जैसी सुन्दर तो दिखेगी किन्तु निरी खोखली होगी।” आगे वे 
दृढ़तापूर्वक कहते हैं - “साहित्यात्मक कला की ज्ञान और नीति से घनिष्ठ संस्ति और 
ख्रेह संबंध है।” उनकी मान्यता है कि इस रीति से 'सांसारिक दुःखों की गाथा' प्तमात्त 
करना और देवी प्रम्पति' का साम्राज्य स्थापित करना साहित्य का ध्येय होना चाहिए। 
वे साहित्य-कला का महत्व निस्संदेह जानते थे, परंतु उनकी धारणा यह भी थी कि 
“जीवन केवल कलात्मक नहीं है| जीवन में जो अतिशय रम्य और वंदनीय बातें हैं 
उनमें कला के स्ताथ साथ नीति और सत्य का भी समावेश होता है|" तो वामन मल्हार 
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की उपन्यास सर्जना की पृष्ठभूमि हरिनारायण के समान जीवन के यथार्थ पर बल 
नहीं देती बल्कि जीवन के उच्च आदर्शोंका निर्माण और उनकी छानबीन करनेवाली 
है। 

मराठी उपन्यास के जन्मकाल से ही इसमें दो विशिष्टताओं अर्थात्‌ ज्ञान और मनोरंजन 
को मान्यता प्रात्न थी; परंतु वामन मल्हार के उपन्यासों में इनसे भी कुछ अधिक है 
और वह है उनकी आकर्षकता| इसे मनोरंजन जैसी उथली मतज्ञा देना ठीक नहीं होगा। 
उनके उपन्यास पढ़ने से ज्ञान प्रात्त होता है, किंतु पहले के और समकालीन उपन्यासरों 
जैसी उपदेशों की भरमार और आदेशात्मकता नहीं है| ज्ञान तो उनके उपन्यातों में 
रमी हुई चिंतनवृत्ति से प्राप्त होता है। इसी बृत्ति से, पाठकों को विचार करने के विविध 
पक्ष, दिशा, कोण स्पष्ट करते हुए अंतर्मुखी वनाना उनके उपन्याप्तों का प्रमुख उद्देश्य 
रहा है। अपने उपन्यासों में उन्होंने जटिल दार्शनिक विचारों की ललित पद्धति से, 
लगातार व्यापक जांच पड़ताल की और नए नए शिल्प प्रयोग किए| नई पुक्तियाँ भी 
काम में लाए। इस तरह उन्होंने हरिभाऊ काल का रचनातंत्र ही बदल डाला| अतः 
उन्हें सहज प्रयोगवादी उपन्यासकार माना जाने लगा। 

वामन मल्हार की इस्त ख्याति की चर्चा के सिलसिले में शुरू में ही इसके विपरीत 
पक्ष पर भी विचार कर लेना चाहिए। एक वर्ग तो उन्हें उपर्युक्त आधार पर युगप्रवर्तक 
सिद्ध करता था परंतु एक दूसरा वर्ग भी था जो उन्हें उपन्याप्कार ही मानने से इन्कार 
करता था। उसके मतानुप्तार वामन मल्हार में उपन्यासकार के गुण कभी भी नहीं थे। 
उनकी रचनाएँ शिथिल हैं, वर्णन स्थूल और सीघा-सपाट है, विवरण दोषपूर्ण है। उनके 
पात्र हाइमांस के नहीं लगते। वे उनके विचारों को प्रतिबिंबित करने के साधन मात्र 
हैं। वामनसाव के संबंध में इन मतभेदों की तह में उपन्यास की संकल्पना विषयक 
मतभेद है| उपन्यास के बाह्य सौंदर्य को महत्व देनेवाले पाठकों को वामनराव की कृतियाँ 
पसंद नहीं आती, और जो पाठक उपन्यास पर आंतरिक सौंदर्य की दृष्टि से विचार 
करते हैं, उन्हें वामन मल्हार के उपन्यास्त विलक्षण और साभिप्राय लगते हैं| वामनराव 
को खुद अपने उपन्यास लेखन के बाह्य दोषों का ज्ञान था। उन्होंने स्वीकार किया 
है- “मेरे उपन्यासों में सम्यक्‌ अनुपात का थोड़ा अभाव है, और शिल्प की दृष्टि से 
भी कई दोष रह गए हैं| --- मुझसे वेश-भूषा का, चेहरे का, अंगसंचालन का वर्णन 
नहीं बनता।” इस आत्मरचीकृति के बाद उन्होंने अपने उपन्यासों में आंतरिक सौंदर्य 
की विशिष्टठा की ओर आकर्षित करते हुए कहा है, “मेरा ध्यान बाहरी वेशभूषा इत्यादि 
की बात करने की अपेक्षा आंतरिक गतिविधि की ओर अधिक है। इन गतिविधियों 
की जटिलताओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से बाहरी चीज़ों के वर्ण की जरूरत नहीं 
होती।”! 

अपने उपन्याप्त की दूसरे प्रचलित उपन्यासों से भिन्नता दशने के लिए उन्होंने प्रथम 
उपन्यास 'रागिणी' को “काव्यशाश्र विनोद” कहा है और उसमें इन्हीं शब्दों में एक 
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उपशीर्षक भी दिया है। रागिणी सें ही तहीं उनके सभी उपन्यासों में काव्यशासत्रविनोद 
को अग्रस्थान मिला है। यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने काव्यशास्र विनोद को 
विशेष अवसप्तर प्रदान करने की दृष्टि से कथावस्तु को निमित्त बनाकर उपन्यासों की 
रचना की है। 

वामनराव के उपन्यासों का मूल्यांकन करते समय उनका यह परिप्रेक्ष्य और पूर्वोक्त 
ललित साहित्य संबंधी दृष्टिकोण ध्यान में रखना होगा| इनके अतिरिक्त समकालीन वाड्मय 
संस्कृति, सुशिक्षित पाठकों की अभिरुचि तथा वामनराव की उपन्यास विषयक धारणा 
को भी समक्ष रखना होगा। उनके उपन्यासों के पात्र सुसंस्कृत, उच्चशिक्षाप्राप्त तथा 
पैद्धान्तिक विषयों के प्रति जिज्ञासा रखनेवाले हैं। इसलिए उनकी कृतियों में सैद्धान्तिक 
चर्चा सतही न होकर कलाकृति के अंग-संघटन का ही एक भाग होती है। 

जैसा कि कहा जा चुका है वामनराव का पाठकवर्ग तत्कालीन सुशिक्षित परिपक्क 
चेता और विचारप्रेमी था। नई शिक्षा और नए संस्कारोंवाला यह वर्ग पुरोगामी प्रकृति 
का था। इसने पुरातन के साथ नूतन को भी अपनाया था। इसकी रुचि नारीशिक्षा, 
व्यक्ति की आजादी, भारतीय अध्यात्म, पाश्चवात्य इहवाद, राजनीति, समाजव्यवस्था 
विषयक विविध प्रवृत्तियों और मतमतान्तरों तथा जीवन में धर्म का स्थान इत्यादि विषयों 
में थी। यह इन विषयों के सभी पक्षों की गहराई से समीक्षा करने को उत्सुक रहता 
था। 

इस विशेष पाठक वर्ग को ध्यान में रखते हुए लिखने का असर उनके उपन्यासों 
पर पड़ना स्वाभाविक ही था। इसीलिए उनके कई पात्र श्रेयप्रेम संबंधी प्रश्नों से घिरे 
हैं। इनके चरित्र-चित्रण से ही वामनराव के उपन्यास को विशिष्ट गठन और गति प्रात्त 
हुई है| पात्रों की चर्चा से उनके स्वभाव, रूचि और प्रवृत्ति का पता चलता है, उनके 
परस्पर संबंधों से नाट्य का निर्माण होता है। इन उपन्यासतों के मुख्य पात्र समझदार, 
सुसंस्कृत, विचारप्रवण और सौजन्यपूर्ण स्वभाव के हैं| इन सब से उपन्यास का वातावरण 
गंभीर, सीधा-सच्चा और विश्वसनीय बन जाता है| तत्वचिंतन के साथ चतुर तर्कयुक्तियाँ 
रंजक परिहास, रोचक संवाद, विनोदी वादविवाद इत्यादि का अस्तित्व इसी वातावरण 
का द्योतक है| उसी के कारण वामनराव के उपन्यासों में सैद्धांतिक चर्चा की शुष्कता 
का शमन हो जाता है और उसमें मंजुलता आ जाती है। 

वामनराव के समय के उपन्यास का विचार करने पर यह दिखाई देता है, कि 
उसमें सैद्धांतिक चर्चा निषिद्ध नहीं थी, बल्कि उपन्यास के माध्यम से तत्वचर्चा के 
लिए तत्परता को मान्यता और यत्किंचित प्रतिष्ठा भी प्राप्त थी| हरिभाऊ के 'गणपतराव', 
'मी', 'यशवंतराव खरे' और श्री. कृ. कोल्हटकर के 'दुटप्पी की दुहेरी' तथा 'श्यामसुंदर' 
उपन्यास्तों को पढ़कर यही धारणा बनती है। वासनराव के समकालीन माने जानेवाले 
डॉ. श्री. व्यं. केतकर के उपन्यासों में चर्चा- प्रकरणों की रेलपेल ही है| इतना सब 
रहते हुए वामन मल्हार को ही सिद्धान्त चर्चात्मक उपन्यास के जनक का सम्मान क्‍यों 
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दिया जाता है? इसका उत्तर यह है कि उनके और दूसरे लेखकों के तिद्धांत चर्चात्मक 
उपन्यासतों में स्तर का अन्तर है। दूसरे लेखकों की चर्चा पाठक को एक विशिष्ट दिशा 
में ले जाना चाहती हैं। परंतु वामनराव की चर्चा पाठकों पर कुछ लादने की अपेक्षा 
उन्हें अंतर्मुख बनाती है, विचारों के विविध पहलू स्पष्ट कर देती है| वह उद्देश्यपरक 
या बोधलक्षी नहीं है। उत्तका झुकाव प्रबोधन की अपेक्षा उद्बोधन की ओर है। उसमें 
अनेक प्रश्नों-उपप्रश्नों के तार छेड़े जाते हैं| एक प्रकार से वामनराव के उपन्यास को 
प्रश्नोपनिषद ही समझना चाहिए। | 

कथा के अंतर्गत प्रश्नात्मक दार्शनिकचिंतन भारतीय मानस के लिए कोई नई बात 
नहीं है। भारतीय पुराणों, आख्यानों उपाख्यानों में इसका आधिक्य है। जीवन की विविध 
जटिल समस्याओं, इनसे उत्पन्न किंकर्तव्यविमूढता, श्रेय और प्रेय संबंधी संशयों को 
गुरु-शिष्य संवादों की प्रश्नोत्तरी द्वारा सुलझाने की परंपरा बहुत पुरानी दहै। इनमें 
स्थलकालादि की वास्तविकता की अपेक्षा समस्याओं की तात्विक गहराई और शाशध्वतता 
का महत्व होता है| पुराणों के इस ढाँचे को वामन मल्हारने आधुनिक लेखन में बिठाने 
का प्रथत्त किया है| इनके 'आश्रम हरिणी' और “सगिणी” उपन्यासों का ठाट पुराणों 
जैसा .ही है। उसी प्रकृति का आदर्श-विवेचन और प्रश्नोपप्रश्न 'रागिणी' में मिलते हैं। 
रागिणी के उत्तरार्घ में हिमालय वर्णन, प्रियब्रह्मस्वामी का आश्रम इत्यादि प्रसंग शोभार्थ 
ही उसमें भरे गए हैं| स्वप्र, आभास, साक्षात्कार, सुभाषित, संयोग इत्यादि अंश भी 
पौराणिक साँचे से मिलते जुलते हैं| वामन मल्हार ने आरंभ में ऐसा शिल्प भले ही 
अपनाया हो परंतु उनके उपन्याप्त का अभिप्राय अतिआधुनिक है। पुराणों के रचनातंत्र 
के करीब आते “आश्रम हरिणी' उपन्यास को यह प्रश्न घेरे है कि एक सच्चरित्र नारी 
एक ही समय दो पतियों के साथ वैध गृहस्थी निभा सकेगी या नहीं? 496 में 
लिखे गए इस उपन्याप्त में व्यक्त विचार आज के 'नारीमुक्ति आंदोलन के काल में 
तहलका मचा सकता है। लेखक ने इसे पचा लिया और चित्ताकर्षक भी बना दिया। 
यह कौशल विषय के विशिष्ट विन्यास तथा बुनावट द्वारा संपादित किया गया है| 

वामन मल्हार सचमुच ही मराठी के एक प्रयोगशील उपन्यासकार थे| विशिष्ट 
विचारधारा प्रस्तुत करने के लिए वामनराव को नए उपक्रम करना अपरिहार्य हो गया 
क्योंकि शैली का प्रमुख गुण अपने आशय को प्रभावी तरीके से व्यक्त करना माना 
जाता है। काल और आशय के अनुरूप, उनके उपन्यासतरों में, शैली भी स्वाभाविक 
रूप से बदलती रही है। “रागिणी' में काव्यशासत्र विनोद का रंग है, “आश्रम हरिणी' 
में पुराणों जैसी गठन है, 'सुशीलेचा देव” में आत्मकथा का विविधतापूर्ण उपयोग है, 
और “इंबू काके--.' में पत्रशली अपनाई गई है| काल की दृष्टि से वामनराव की शैली 
में परिवर्तन देखना हो तो आरंभ के उपन्यास “रागिणी” और “इंबू काछे--' पर सहज 
ही तुलनात्मक दृष्टि डालना पर्याप्त होगा। 'रागिणी” की रूपरेखा किस्ती महाकाव्य प्रीखी 
दीर्घ है तो 'इंदू काव्ठे--' की अतिशय सरल- संक्षित्त है। 
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आत्मकथन, वामनराव की शैली का महत्वपूर्ण रूप है। 'स्मृतिलहरी' पढ़ने से भी 
यही पता चलता है। “आश्रम हरिणी' धौम्य की आत्मकथा ही है। 'इंदू काक्े--' में 
जो पत्र हैं वे उन्ही व्यक्तियों के अर्थात्‌ इंदू, सरला, विनायकराव इत्यादि के विशिष्ट 
क्षणों के आत्मकथन नहीं हैं क्या? 'रागिणी' में भी अनेक पात्र लंबे लंबे आत्मकथन 
करते हैं| वामन मल्हार ने सप्रयोजन यह आभास दिया है कि 'सुशीलेचा देव' उपन्यास 
सुशीला का आत्मचरित्र है| उन्होंने आत्मकथनपरक निवेदनों के अनेक प्रकारों का उपयोग 
किया है| उन्हें इन कथनों की आवश्यकता थी क्योंकि इनसे प्रत्यक्ष अनुभव, आत्मचिंतन, 
ईमानदारी की स्पष्टता, अनौपचारिता, प्रेमभाव, संवादशीलता, निकटता आदि आवश्यक 
विशिष्ताएँ स्वाभाविक तौर पर साधी जा सकती हैं| विचार मूलतः: अमूर्त होता है 
और उनके उपन्यासों में इसी का वर्चस्व है। आत्मकथापरक शैली के प्रयोग से अमूर्तता 
की गुरुगंभीरता को हलका करने और उसे रसार्द्र बनाने में सहायता मिलती है। इसीलिए 
वामनराव के तत्वविचारों की दुरूहता, आत्मकथनों की विनोदमयी शैली अपनाने के 
कारण, अपनी वह तीव्रता कायम नहीं रख पाती और ललित, मनोरंजक रूप ग्रहण 
कर लेती है| 'इंदू काले--' की शैली पत्रात्मक न होती तो उसे आधुनिक सुरूपता 
प्राप्त न होती। “आश्रम हरिणी” का क्रांतिकारक आशय चौंकानेवाला नहीं है, रोचक 
ही है| यह उपन्याप्त में अपनाई गई शैली का ही परिणाम है। शैली की इस सुघड़ता 
. के अम्ाव में “नलिनी' उपन्यास असफल रहा। 

'सुशीलेचा देव” उपन्यास में बालसुशीला का चित्रण करते हुए उन्होंने उपन्यास 
के परम्परागत लक्षणों का उपहास किया है, परंतु उनके उपन्याप्तों में स्वयं ये परंपरा 
के चिह्न कभी कभी दिखाई दे ही जाते हैं। उदाहरणार्थ उनमें खलनायक हैं (/रागिणी' 
के जनभाऊ चकणे और “इंदू काल्े--' के अंतर्गत बिंदुमाधव), बार बार दिख पड़नेवाले, 
अकस्मात मृत्यु, लुटेरे, आत्महत्या, विषप्रयोग, पिस्तौल, चुड्रैल, इत्यादि भी हैं तो भी 
वामनराव को ऐसी परंपरा से घृणा थी। यह भावना उनकी विचारश्रृंखला से प्रकट 
हो जाती है तथा इसका प्रमाण उनकी उपन्यासलेखन शैली से भी प्रात्त होता है। अपनी - 
अलग लेखन शैली का भान उन्हें था और उसे उन्होंने उत्साह से सँवारा था। यह 
ध्यान में रखना होगा कि उनकी भिन्नता और प्रयोगशीलता केवल दिखावटी नहीं थी, 
न नवीनता की झक का परिणाम थी। वे जो आशय संपादित करना चाहते थे उसकी 
आंतरिक अपेक्षा ही उन विशिष्टताओं को प्रेरित करती थी। प्रयोग के लिए प्रयोग या 
कुछ भिन्न करने की दृष्टि से उन्होंने ये तरीके नहीं अपनाए थे। उनकी शैली में आभिजात्य 
और स्वाभाविकता के गुण पाए जाते हैं। 

अपने उपन्यासों में प्रयुक्त विशिष्ट रचना-तंत्र से वामनराव ने विचार- मंथन की 
सख्ती को तरम बनाया है, गंभीर विचारों को ललित और मधुर बनाया है। इससे 
लालित्य में विचारगांभीर्य की कांति आ गई है। इसीलिए यह समझ में आ जाता है 
कि 'रागिणी' को वामनराव काव्यशामस्रविनोद क्‍यों कहते हैं। उनकी रचना में काव्य 
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का अर्थ भावमघुरता, शात्र का अर्थ सैद्धांतिक-दार्शनिक विचारों की अधिकता और 
विनोद से आशय उल्लाप्तमय क्रीड़ावृत्ति समझना चाहिए। इन्हीं तीन घटकों का मिश्रण 
उनके सभी उपन्यासरों में (नलिनी को अपवाद मानते हुए) प्राप्त होता है जिससे सैद्धांतिक 
चर्चा 'वेदाभ्यास जड' अर्थात्‌ शुष्क शाञ्लीय स्वरूप की नहीं रह जाती। इसमें यथावश्यक 
मात्रा में मनोविनोद चुलबुलापन, बहानेबाजी, जैसा बहुत कुछ मिल जाता है। वे रूढ़ 
अर्थ में विनोदी नहीं थे। ऊँचे दर्जे की विनोदवृत्ति ने उनकी लेखनशैली में लहलहाती 
ताज़गी भर दी थी। 

वामन मल्हार का उपन्यास रचना-काल 495 से 935 तक बीस वर्षों का 
है। उन्होंने 'रागिणी' (95) 'आश्रमहरिणी” (96) 'नलिनी' (920) 'सुशीलेचा 
देव' (930) और इंवू काले व सरला भोछे' (934) ये कुल पाँच उपन्यास लिखे 
हैं। 'नलिनी' को छोड़कर शेष सभी पहले पत्रपत्रिकाओं में क्रमशः निकले फिर पुस्तकरूपों 
में प्रकाशित हुए। 'रागिणी” 94 से तत्कालीन प्रतिष्ठित 'मासिक मनोरंजन' में क्रमशः 
प्रकाशित हो रहा था। उसी स्थिति में यह उपन्यात्त पाठकों में बहुत लोकप्रिय हो रहा 
था। इस पहले उपन्यास ने ही उपन्यास के क्षेत्र में उन्हें घुव पद (स्थायीस्थान) दिला 
दिया। उसकाल में (बाद में भी) उनका उल्लेख 'रागिणी' लेखक वा. म. जोशी कहकर 
किया जाने लगा| “'रागिणी” के तुरंत बाद 'आश्रमहरिणी” उपन्यास “मराठामित्र' नामक 
पत्र में क्रमशः छपा। उनके पाँच में से चार उपन्यास इसी तरह क्रमशः प्रकाशित 
हुए। ये हफ्ते हफ्ते छपते थे। लगता है इस खंडशः प्रकाशन का थोड़ा बहुत असर 
उनकी लेखन पद्धति पर हुआ। यह असर “रागिणी” पर सबसे अधिक दिखता है| रचना- 
शिल्प की दृष्टि से यह उपन्यास दोषपूर्ण है। फिर भी उसकी आंतरिक सुन्दरता ने 
तत्कालीन पाठकों को मोह लिया! सामान्य पाठकों से लेकर साहित्याचार्य श्रीपाद कृष्ण 
तक सभी ने इस उपन्यास को बहुत सराहा| 'रागिणी' के रसान्वित चरित्र - चित्रण, 
मोहक वातावरण और सर्वस्पर्शी नवविचारों के प्रस्तुतीकरण ने उन्हें यह यश दिलाया। 
इस उपन्यास का काल और विस्तार देखते हुए इसे बृहत्‌ उपन्यास कहना ही अधिक 
उचित होगा। उपन्याप्त को प्राय: गद्य के रूपमें महाकाव्य (६70 ॥ [2086) कहा 
जाता है। 'रागिणी' का समग्र रूप इस संबोधन के योग्य ही है। इसे तीन खंडो में 
विभाजित किया गया है। प्रत्येक खंड में लगभग 25 प्रकरण हैं| कुल प्रकरणों की 
संख्या, उपन्यास्त विधा की दृष्टि से अधिक लगती है| इस उपन्यास का बाह्य आकार 
अस्तव्यस्त है| इसमें पात्र, स्थल, काल का विस्तार बहुत बड़ा है| कथानक में उपकथानकों 
का प्रवेश भी है। इनके अतिरिक्त, सुभाषित, चर्चा, स्वप्न आभास, साक्षात्कार, प्रकृतिवर्णन, 
हिमालयदर्शन, ऋषियों के आश्रम, जंगली कबीले इत्यादि का भी विस्तार से वर्णन 
किया गया है| यह सब होते हुए भी उसकी संकल्पना, आंतरिक रचना, चरित्रचित्रण, 
विचारों की दिशा में एक संगति है, सूत्रबद्धता ढै| इस उपन्यास के अध्यायों के शीर्षक 
' यद्यपि “नगाधिराज हिमालय”, “रम्य औदासीन्य', 'सन्मित्राचा सत्कलह', 'दैवाचा घाला' 
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(नियति का संकट) परंपरागत अलंकारिक शैली के प्रकरण-वस्तु सूचक प्रतीत होते हैं, 
किन्तु इस उपन्यास का आशय और निरूपण की प्रकृति आधुनिक महाराष्ट्र के वैचारिक 
आन्दोलन की आनुषंगिक स्थिति और हलचल प्रतिबिंबित करती है। इस उपन्यास की 
रचना प्राचीन खोल में आधुनिक गिरी जैसी हो गई है। 

'रागिणी' के पुरुष पात्रों की अपेक्षा नारी पात्र अधिक ध्यान देने योग्य हैं| नवशिक्षित 
नारी के मन को समझने का जो प्रयल वामन मल्हार ने किया है, वह दूसरे 
(डॉ, केतकर के उपन्यास्त को छोड़कर) उपन्यासों में नहीं मिलता। 'हिन्दू सेफरेजेट' 
शीर्षक 'रागिणी' का पहला अध्याय ही ध्यान देने लायक है| आरंभ में ही टेनिसन 
की ये काव्यपंक्तियाँ आती है ॥6 00 00867 ७9907 (४५ा॥6 0॥808 [0 ॥6५.' 
पुरानी व्यवस्था हटकर नयी व्यवस्था को स्थान देती है। इस पंक्ति से ही यह पता 
चल जाता है कि उपन्यास जीवन की गतिशीलता को दशनिवाला है। इस उपन्यास 
के मुख्य नारी एवं पुरुषपात्र सहृदथ, विचारप्रवण, परिपक्त मन के, ज्ञानपिपाप्तु हैं। 
नानासाहेब, भाऊसाहेब, शाज्लरीबुवा जैसे पुरानी पीढ़ी के, या भैय्या साहेब आनंदराव 
जैसे नई पीढ़ी के पात्र उच्च बौद्धिक वातावरण में रुचि रखनेवाले लोग हैं। उत्तरा 
और रागिणी, इन दो युवतियों के मनों में भी नई वृत्ति, जीवन के नए अर्थ का 
प्रादुर्भाव हो गया है| वामन मल्हार के पिछले उपन्यासों में नारी आम तौर पर घरेलू, 
अंग्रेजी शिक्षा के संस्कारों से अलित्त तथा पुरूषों के साथ खुलकर चर्चा करने में असमर्थ 
थी| 'रागिणी' में पहली बार “नई नारी” के दर्शन होते हैं। उसमें युवतियाँ पुरुषों के 
साथ सैर करने जाती हैं, उनसे घनिछ बौद्धिक चर्चा करती हैं, कभी कंभी वादविवाद 
में उन्हें परास्त भी कर देती हैं। उनमें साहसपूर्ण परिपक्रता है, और वे पर्याप्त आज़ाद 
तबियतवाली हैं। 

“रागिणी' उपन्यास में 'रागिणी” तथा उत्तरा, ये दो प्रमुख पात्र हैं| उन्हीं के जीवन 
पर यह उपन्याप्त आधारित है| इनके स्वभाव सतह पर भिन्न हैं परन्तु दोनों का ही 
प्रगल्म विकसित मन है। सुशिक्षित, सुसंस्कृत और स्वतंत्र विचारोंवाली ये दो लड़कियाँ 
और इनका दो तरह का पारिवारिक परिवेश, यही उपन्यास की मुख्य धारा है। तत्कालीन 
मुशिक्षित पाठकों ने 'रागिणी' और 'रागिणी' के लेखक को लोकप्रियता के शिखर पर 
ला बिठाया था। श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर ने इस उपन्यास की सराहना करते हुए कहा 
था कि “प्रत्येक रसिक का उदगार यह होगा- इस उपन्यास का रसास्वादन करने के 
बाद मुझे रागिणी' की संगति गंगा जैसी, साधु की संगति, कवि (क्रषि) की संगति 
जैसी पावन प्रतीत होती है।” 

'रागिणी' के बाद वामन् मल्हार का दूसरा उपन्यास “आश्रम हरिणी' आया। इन 
दोनों का शिल्प और आकार बहुत भिन्न है। “आश्रम हरिणी' की रचना अत्यंत व्यवस्थित 
और असाधारण रूपसे सुघड़ है। एक दुर्लभ ग्रंथ हमारे हाथ लगा है, ऐसा भ्रम उत्पन्न 
करने या चकमा देने का खेल, वामनराव ने आरंभ से अन्त तक बड़ी होशियारी से 
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खेला है| इस उपन्यास में चरित्र-चित्रण, वातावरण, भाषा शैली वही रखने का भरप्तक 
प्रयास किया है जो किसी पुराणग्रंथ को शोभा देते हैं। इसके पहले बताया जाचुका 
है कि इस उपन्यास का आवरण तो प्राचीन है परन्तु आशय या हेतु, असाधारण रूप 
से नया और उत्तेजक है| वामनराव, प्राचीन काल का आभास देकर ही नया चौकांनेवाला 
अभिप्राय, अपने पाठकों को स्वीकार्य बना प्के| 

'आश्रमहरिणी' में सुलोचना के दोपतियों की पत्नी होने के संबंध में प्रश्न उपस्थित 
होता है| द्विपतिकत्व का समर्थन व्यक्त करनेवाला उपन्यास लिखकर वामन मल्हार ने 
अपने पाठकों के मनों में एक क्रांतिकारी विचार लाकर छोड़ दिया| इस उपन्यासप्त के 
माध्यम से पाठकों के सोचने के लिए उन्होने ऐसे बुनियादी सवाल उठाए - “विवाहसंबंधी 
ख्रीधर्म क्या है? या “क्या ईश्वर ने ञ्री को पुरूष के सुख के लिए ही बनाया है?” 
“क्या उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है?” 

“आश्रम हरिणी” के प्रथम संस्करण में गर्भस्तिगती और सुलोचना की मृत्यु साँप 
के काटने से हुई बताकर, वामनरराव ने सुलोचना के द्विपतिकत्व का प्रश्न टाल दिया 
था| परन्तु आगे के संस्करण में उन्होंने साहस से यह मृत्यु की घटता निकाह दी और 
यह दिखाया है कि सुलोचना के साथ धौम्य और गभस्तिगती, उसके दोनो पति शांति 
से, आनंद से, अपना शेष जीवन क्रमश: उन्नति करते हुए बिताते हैं। वामनराव ने 
स्वीकार किया है कि प्रथम संस्करण के समय मुझमें यह साहस न था। यह आत्मस्वीकृति 
उनकी ईमानदारी की परिचायक है। 

आश्रम हरिणी' की श्रेष्ठता के विषय में कुप्तुमावती देशपाण्डे ने लिखा है - (पूर्ण 
विकसित कथानक, स्वभाव चित्रण, कथा की प्रकृति से निर्मित तथा उससे एकात्म हुए 
वातावरण जैसे शिल्प के अंशो की दृष्टि से वह एक स्वयंपूर्ण और सफल उपन्यास 
है। आश्रम के वातावरण का निर्माण करने में, घौम्य, गर्भास्तिगती आदि बालगोपालों 
की लीला के वर्णन में, उनकी बढ़ती उम्र के प्रश्न उपप्रश्न उपस्थित करने में, वामन 
मल्हार का मन तल्लीन हो उठता है। इसके लिए उन्होंने न्‍्यारी ही शब्द कला का 
प्रयोग किया है, निराला विम्बविधान, भाषा और अलंकारों का सहारा लिया है तथा 
आरंभ से अंततक इस निरालेपन को कायम रखा है| --इसका आनंदप्रद और दूरस्थ 
वातावरण मन मोह लेता है।--इस रचना में यथार्थ से कल्पना पलायन नहीं करती 
बल्कि वहाँ यथार्थ और कल्पना का कमनीय संगम होता है| कल्पना के प्रकाश में 
वास्तविकता अधिक स्पष्ट होकर निखर आती है और वास्तविकता के स्पष्ट हो जाने 
से कल्पना में निहित अर्थ परिपूर्ण हो जाता है।' 

'नलिनी' उपन्यास 920 में प्रकाशित हुआ। परूतु पूर्व प्रकाशित दोनों उपन्यात्तों 
की तुलना में इसका गठन और आशय दोनों ही कमजोर और फीके लगते है। रचनाकार 
ने स्वयं उसे “नकटी' कहा है। इस उपन्यास में वामनराव की कलाप्रतिभा कहीं नज़र 
नहीं आती। अतः इस असफल कृति की समीक्षा छोड़कर कलासम्पन्न दो उपन्यासों 
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('छुशीलेचा देव' 'इंदू काठे आणि सरला भोव्ठे) पर विचार करना उचित होगा। 'सुशीलेचा 
देव” उपन्यास वामनराव की वैचारिक गतिशीलता की छलांग प्रदर्शित करता है तो 
'इंदू काछे आणि सरला भोव्ठे' उनकी नवशोधक तकनीक का साक्ष्य देता है। “रागिणी' 
और “आश्रम हरिणी' के संबंध मे समीक्षा की जो पद्धति अपनाई थी वही इन उपन्याप्तों 
के संबंध में भी अपनाई गई है। आशय की दृष्टि से 'रागिणी' सम्पन्न है परन्तु अभिव्यक्तिकी 
दृष्टि से वैसे, अपरिपक्र है। इसकी तुलना में "आश्रम हरिणी' बहुत सरस लगती है। 
'मसुशीलेचा देव' की 'इंदू काछे-' से ऐसी ही तुलना की जा सकती है। 

केवल आशय की दृष्टि से विचार किया जाए तो 'सुशीले चा देव” की वैचारिक 
छलांग बहुत ऊंची दिखाई देती है। सुशीला ही इसकी नायिका और केन्द्रीय पात्र है 
और उसकी वैचारिक क्रांति इस उपन्यास का केन्द्रबिन्दु है| बाल्यावस्था से लगाकर 
सुशीला का मानप्तिक विकास किन व्यक्तियों और घटनाओं के कारण क्‍या रूप लेता 
रहा, पाषाण को ही भगवान मान बैठनेवाली बालसुशीला, प्रौढ़ावस्था में 'ध्येप हाच 
देव” क्‍यों मानने लगी, इसकी विशद चर्चा इस उपन्यास में की गई है। उपन्याप्त का 
घटनाक्रम भी कुछ कुछ मनमाना और ठप्पाठोंक (काष्ठवत्‌) हो गया है| रावजी और 
सुशीला में परस्पर प्रेम भावना का उदय, रावजी के लिए सुशीला द्वारा रची गई गृहस्थी 
और रावजी की मृत्यु के बाद गृहस्थी का अंत, यहाँ तक का भाग लक्ष्यसिद्धि नहीं 
करता। केवल इससे अगला भाग विशेष ध्यानाकर्षक है जिसमें रावजी की मृत्यु के 
बाद सुशीला के मन की उथल-पुथल और विश्वकुटुंबवाद तक यात्रा का चित्रण किया 
गया है। ध्येय ही देव है, यह तो वामनरावने अपने पूर्वोल्लेखित निबंध में स्थापित 
किया ही था, इसी विचार को उन्होंने एक बार फिर इस उपन्याप्त में दोहराया है| 
अन्त में यह निदर्शित किया है कि इस विचार की आधुनिक परिणति विश्वक्ुटुम्बवाद 
में होना अपरिहार्य है। इसीलिए अभिव्यक्ति की अपेक्षा उद्देश्य की दृष्टि से यह उपन्यास 
सशक्त और महत्वपूर्ण है। इसमें विचार देशकाल जातिधर्म के क्षितिजों को लांधकर 
उप्तपार जा पहुँचता है। पहले के उपन्यासों की अपेक्षा इस उपन्यास में वातवारण भी 
बदला हुआ मिलता है। इसके अधिसंख्य पात्र दूसरे उपन्यासों के पात्रों जैसे, परिपक् 
विचारोंवाले, सु्तस्कृत स्वभाव के, बहस में निपुण हैं। परंतु उनके समान वे मध्यमवर्गीय 
सुशिक्षितों की दुनियाँ तक ही सीमित न रहकर निम्नवर्गीय स्तर की ओर भी ध्यान 
देते हैं। इसका प्रमाण उपन्यास के “ही आमची समाजव्यवस्था' (यह हमारी समाजव्यवस्था) 
शीर्षक अध्याय में मिल जाता है| इसमें सुशीला का वर्तमान स्थिति के विषय में क्षोभ, 
उपन्यासकारने इन शब्दों में व्यक्त किया है- “उपन्यास और नाढकों में प्रेम'कै सिवाय 
दूसरा विषय ही नहीं मिलता; राजनीतिज्ञों को स्वराज्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
सूझता; समाजसुधारक विधवाविवाह, ख्रीशिक्षा, ब्राह्मण और अन्यजातियों से संबंधित 
विषयोंपर ही सोचते हैं। गरीब महार-अस्पृश्य डोम-मेहतरों की स्थिति क्‍या है, ऐसी 
क्यों है इसे सुधारने के विषय में कोई विचार नहीं करता। सारा समाज गल गया 
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है, सड़ गया है, ॥/णाॉश। हो गया है।” ये उद्गार तो हैं सुशीला के, परन्तु उसके 
माध्यम से उपन्यासकार ने अपने ही विचार व्यक्त किए हैं| इससे स्पष्ट हो जाता है 
कि लेखक के विचारों का क्षितिज किस तरह विस्तृत होता गया है और इस बात 
की कल्पना भी हो जाती है कि 'सुशीलेचा देव” में घ्येपवाद के साथ जीवन के यथार्थ 
की कठोरता कैसी घुलमिल गई है। 

'इंदू काहे आणि सरला भोव्ठे' वामनराव का अन्तिम उपन्यास्र है। या यों कहा 
जा सकता है कि उपन्यास क्षेत्र में यह मौसम का आखिरी फल है। इसके द्वारा उन्होंने 
मराठी में पत्नात्मक उपन्यास की नींव रखी, इतना ही नहीं अग्रणी होने का सम्मान 
भी प्राप्त किया। उपन्यास क्षेत्र में कला की दृष्टि से इस उपन्यास को सर्व श्रेष्ठ माननेवाला 
विशाल पाठक समुदाय है| वामनराव की प्रसिद्ध कृतियों मे “आश्रम हरिणी' के बाद 
इसी उपन्यास का नाम लेना होगा। इसका स्वरूप पत्रों के संकलन का है और उन्होंने 
इस शिल्प का बड़ी चातुरी से उपयोग किया है पहले के उपन्यासों में कहीं कहीं मिलनेवाले 
स्थूल वर्णन और निवेदन के अंश इस उपन्यास्त में कतई नहीं हैं। एक दूप्तरे से प्रेम 
करनेवाले स्त्री पुरूषों का पत्रोंद्रारा किया गया परस्पर संवाद, विचार विनिमय, व्यक्त 
की गई भावनाएँ, वताए गए सुख-दुख ही इसका रचना-प्रकार है| पत्र शैली ने इस 
उपन्यास में आए निवेदनों को स्वाभाविक, सीधा-सच्चा और अनौपचारिक बना दिया 
है| पत्र तो वास्तव में एक प्रकार के आत्मकथन ही होते हैं इसलिए उनमें आत्मकथन 
की विश्वसनीयता भी आजाती है। यही पत्रात्मक शैली की विषेष उपलब्धि है| उपन्याप्त 
में सभी तरह के उद्देश्यों के लिए यह शैली उपयुक्त नहीं होती। परंतु वामन मल्हार 
अपने उपन्यास के माध्यम से जो दार्शनिक चर्चा करना चाहते थे, जिन प्रश्नोपनिषदों 
की मीमांसा करते हुए हल खोजना चाहते थे, उनके लिए पत्रशिल्पविधान बहुत ही 
अनुकूल सिद्ध हुआ। यह उपन्याप्त बहुत छोटा है| कुल मिलाकर इसमें साठ पन्ने हैं। 
किन्तु कथानक में वर्णित कालखंड बहुत ही लम्बा अर्थात्‌ 499 से 4934 तक 
है। महाराष्ट्र की विचास्-यात्रा की दृष्टि से यह समय महत्वपूर्ण है| यह दौर पहले महायुद्ध 
का अन्त, तिलक युग का अस्त, महात्मा गांधी का उदय, सत्याग्रह, कानून की अवज्ञा 
इत्यादि आन्दोलन, मार्क्सवादी विचारों का आरंभ, बहुजन समाज में जागृति, ब्राह्मण- 
अब्राह्मण विवाद, तिरंगा नवमतवाद, कला के प्रति नई आस्था उससे संबंधित 
कलानीतिवाद, ञ्रीपुरुष संबंध विषयक नई समस्या, नई नीति इत्यादि से आक्रांत था| 
इन सभी की प्रतिध्वनि थोड़ीवहुत 'इंदू काछे आणि सरला भोके' उपन्यास्त में गूज 
उठती है। उपन्यास का मुख्यपात्र है विनायकराव भोके। बहुत बुद्धिमान परन्तु त्यागी 
मनोवृत्ति का है| यह तरुण जीवन की सुख-सुविधाओं को ठोकर मारकर महात्मा गांधी 
द्वारा आरंभ किए गए आन्दोलन में शामिल हो जाता है। जेल भी भोगता है। जेल 
से छूटने पर एक आश्रम स्थापित करके सार्वजनिक कार्य करने का निश्चय करता है। 
इसमें उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है फिर आकस्मिक मृत्यु के कारण 
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विनायकराव के घमतारे मनोरथ अधूरे ही रह जाते हैं। विनायकराव की पत्नी सरला उसका 
काम सम्हालती है और पति के अनुष्ठान को आगे बढ़ाती है| वामन मल्हार के उपन्यास्ों 
के सभी नायकों की तरह यह भी अति बुद्धिमान, सुप्ृस्कृत मनवाला, संवेदनशील, 
ज्ञान पिपाप्तु और संभाषण कुशल तरुण है। उपन्यास में सभी लोगों का इसके प्रति 
आदरभाव है| सभी लोग तरह तरह के सरोकारों से अपने मन की भावनाएँ, उसे 
पत्रों में लिख भेजते हैं। विनायकराव भी उन्हें तत्परता से सहानुभूतिपूर्ण उत्तर देता 
है| इसी तरह सारे उपन्यास में, उससे सभी की भावनाएँ और विचार प्रकट होते रहते 
हैं। यह उपन्यास भावनाओं, कल्पनाओ विचारों संकल्प- विकल्पों भरा एक केनवास 
ही है, और पाठकों के लिए खासी विचार- सामग्री प्रदान करता है। 

परन्तु 'सुशीले चा देव” के समान “इंदू काठे आणि सरला भोल्ठे? क्रांतिकारी विचार 
प्रस्तुत नहीं करता। उसमें आदर्श से अधिक जीवन का यथार्थ और उसका दुखद अंत 
ही पढ़ने को मिलता है। वामनराव के दूसरे उपन्यासों में दुख की इतनी गहनता नहीं 
है। 'ध्येये म्हणजे (अर्थात्‌) दुःखें' जैसे वाक्य या “देशभक्त मेला (मर गया)-- शाछ्ेला 
मुट्ठी (छुट्टी) जैसी घटनाएँ जीवन की कठोर वास्तविकता बता कर, उसका अनुभव 
कराकर, हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती हैं और इसी में इस उपन्यास की 
सफलता है। 

कुछ पमीक्षकों ने इस उपन्यास पर कलानीतिवाद के संदर्भ में भी विचार किया 
है| कलानीतिवाद का प्रश्न इंदू काले के विषय में उत्पन्न होता है| परन्तु इसे गौण ही 
मानना चाहिए। मुख्य प्रश्न तो स्वधर्म के विषय में है| यह प्रश्न वामनराव ने अपने 
प्रत्येक उपन्यास में उठाया है, अपने अन्य लेखों मे भी इसी पर चर्चा की है| आलोच्य 
कृति में लेखक ने यह घारणा व्यक्त ही है कि अगर ध्येय का अर्थ दुख भी हो तो 
इस्त दुख से उदात्त आनंद प्राप्त होता है। सब को समझ लेना अर्थात्‌ सब को क्षमा 
कर देना| [0 ७॥०शछा070 8॥ 8 (0 .08/00॥ ॥) प्रस्तुत उपन्यास में उनका 
यह दूसरा सूत्र उच्चतर आनंद का ही समर्थक है। 

इस उपन्याप्त के मुख्य पात्र विनायकराव के माध्यम से वामन मल्हार ने अपना 
दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत किया है| शेष उपन्यासों में नारी के मन का उद्घाटन करने 
पर अधिक ध्यान दिया है। नई शिक्षा से जिस नारी का उदय हुआ है उसकी नवीन 
भावना, नई कल्पना, नए विचारों को वामनराव ने अपने उपन्यासों के जरिए विविध 
स्तरों पर प्रस्तुत किया है अतः ऐप्ता कहा जाता है कि उन्होंने 'नई ञ्री' को जन्म 
दिया। इस ख्री में उन्होंने नए और पुराने में सुन्दर समन्वय स्थापित किया है। इस 
कार्य में भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हुए वामन मल्हार ने भोग की अपेक्षा 
त्याग को, विलास की अपेक्षा करुणा को अधिक महत्व दिया है| वामनराव के हृदय 
में समस्त नारीजाति के प्रति अतिशय आदर और ल्ेह है। यह कहने में कोई हर्ज 
नहीं कि संभवतः हिंगणा की ख्रीशिक्षा संस्था से रूम्बे समय तक जुड़े रहने के कारण 
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उन्हें नई नारी के मन का अधिक प्रामाणिक परिचय प्रात्त हुआ। 4945 से 935 
तक की नई नारी की मानसिकता को समझने के लिए वामनराव के उपन्याततों की 
दुनियाँ में भ्रमण करना अत्यंत आवश्यक है| और फिर जिसे इस कालावधि में सुशिक्षित 
मराठी मन के स्पंदन अंकित करने हो, उसे वामन मल्हार के उपन्यासतों का अन्वीक्षण 
करना होगा। मराठी के सांस्कृतिक क्षेत्रों में वामन मल्हार की अनन्य प्रतिष्ठा है| डॉ. 
केतकर ने वामनराव के समान मराठी जीवन में परिवर्तन की ओर जो ध्यान दिया 
वह भी महत्वपूर्ण है, परंतु केतकर समाजशात्री हैं| वे शाश्रीय (वैज्ञानिक) दृष्टिसे जीवन 
की सारी गतिविधियों को देखते हैं। इसके विपरीत वामन मल्हार सहृदय तत्वचिंतक 
हैं इसलिए उनकी रचनाओं में अनुभूति की प्रधानता है। 

उपन्यासकार के रूप में वामन मल्हार का उदय हरिनारायण आपटे के बाद के 
समय में हुआ। वामनराव के पूर्व मराठी उपन्यास्त का यथार्थवादी प्रतिमान हरिभाऊ 
के उपन्यासों द्वारा तय किया जा चुका था| हरिभाऊ ने अपने उपन्यासों में तत्कालीन 
मध्यमवर्गीय परिवार व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों को चित्रित करने का उपक्रम किया 
था| उन्होंने अपनी कृतियों में जो प्रश्न उठाए थे वे नवजागृत समाज के आरंभकाल 
में भी विद्यमान थे। वामनराव के समक्ष जो मध्यम वर्ग था, वह अगली पीढ़ी का 
आर्थिक शैक्षिक सुविधाप्रात्त, उच्चतर सांस्कृतिक स्तर का था। उनके उपन्यासों की नारी 
' हरिभाऊ के उपन्यासों की तुलना में अधिक प्रगतिशील हो गई थी। वह संयुक्त परिवार 
व्यवस्था की जकड़, अशिक्षा और असंस्कारिता से मुक्त हो चुकी थी। आचार-विचार 
की दृष्टि से उसमें स्वतंत्रता आ गई थी। उसमें समता की भावना के स्ताथ आगे बढ़ने 
की आकांक्षा थी| किंतु समाज में इस प्रकार की मञ्रियों की संख्या बहुत कम थी। पर 
अपवाद स्वरूप ही सदह्दी, एक नई स्री का आविर्भाव हो रहा था और वह वामन 
मल्हार के उपन्यासों से अपने आगमन की घोषणा कर रही थी। 

शिल्प की दृष्टि से भी वामन मल्हार, अपने से पहले के तथा समकालीन उपन्यासकारों 
से आगे बढ़ गए थे। आत्मकथन की शैली उनकी विशिद्ता थी। यह बात नहीं कि 
आत्मकथन की दौली का पहला श्रेय उन्हीं का है। इनसे पहले बावा पदमनजी लिखित 
'यमुनापर्यटन” पहले मराठी उपन्यास में, बाद में हरिभाऊ के प्रथम श्रेणी के मानेजानेवाले 
उपन्याप्त “पण लक्षात कोण घेतो' (पर ध्यान कौन देता है) में भी यही शिल्प अपनाया 
गया है। तो, इन तथ्यों को सामने रखते हुए यह प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है 
कि वामन मल्हार के आत्मचरित्रपरक शिल्प की क्‍या विशेषता है? इस विशेषता को 
दो प्रकार से दर्शाया जा सकता है| एक तो वामन मल्हार ने आत्मकथन के विविध 
प्रकारों को विविध पद्धतियों से सँवारा| (उदा० पोथी, आत्मचरित्र, पत्र, तारा इत्यादि 
से)। दूसरा उन्होंने आत्मलेखन को अंतर्मुख रूप दिया। इस तरह उन्होने हरिभाऊ की 
ही परंपरा को समृद्ध किया। फड़के युग में तो यह पिछड़ गई थी किंतु आज वह 
फिर नए सिरे से आगे आती हुई दिख रही है। मालचंद्र नेमाडे लिखित 'कोसला', 
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'विढार', 'जरीला', 'झूल' इसके प्रमाण हैं| वामनराव के उपन्यासों की तरह नेमाडे 
के उपन्यासों में भी आत्मकथन और संवादप्रियता, परिपक्कता, निपुणता, विश्लेषणवृत्ति, 
दार्शनिकता इत्यादि उपलब्ध होती हैं| वामन मल्हार की विराप्तत को समृद्ध करने के 
लिए सक्षम नई पीढ़ी आगे आरही है। यह पीढ़ी वामनराव का अनुसरण करे या न 
करे उसे कृतज्ञतापूर्वकत उनका स्मरण करना पड़ेगा। यही न्यायसंगत होगा। 


4. 
समीक्षक वामन मल्हार 


प्रथम श्रेणी के साहित्य समीक्षक से अपेक्षित सारे विशेष गुण वामन मल्हार में 
एकत्र संचित थे। उन्होंने जो भी समीक्षा की है, उसमें उनकी साहित्य के प्रति प्रगाढ़ 
आस्था, सुरुचिप्तपन्नता, बहुश्वुतता, मर्मज्ता, सह्ृदयता, परिपक्क सौंदर्यदृष्टि, न्‍्यायवुद्धि 
प्रकट होती है| वे नए और पुराने को समान रूप से स्वागतार्ह मानते हैं| स्वभाव से 
तत्वचिंतक होने के कारण वे साहित्यिक रचना पर मूलग्राही पद्धति से अर्थात्‌ बुनियादी 
तहों तक पहुँचकर विचार करते हैं| उससे संबंधित कुछ नए सवाल उठाते हैं और 
पुराने सवालों के उपेक्षित पहलुओं पर ध्यान देते हैं। आग्रहमुक्त, स्पष्ट, जिज्ञाप्तु और 
रप्तिक वृत्ति के फलस्वछ॒प उनकी समीक्षा जितनी उद्वोधक होती है उतनी ही रोचक 
भी। साहित्य समीक्षाएँ अधिकांश स्वान्त:सुखाय की गई हैं| अपनी साहित्य विषयक 
समझ को, अपनी समीक्षाद्वारा अधिकाधिक जानने के उद्देश्य से ही वे इस कार्य में 
प्रवृत्त होते हैं। इसीलिए वामनराव की समीक्षा में खंडन मंडन का परिमाण कम है। 
जो भी है वह मुख्यतः कलानीति या कल्ला-जीवन सरीखे विषयों के प्रसंग में है। उनके 
समय में ये विषय बहुचर्चित हो गए थे (इनकी गूंज 'इंदू काछे आणि सरला भोले' 
उपन्याप्त में भी सुनाई देती है)। कलानीतिवाद के अंतर्गत नीति के पक्ष को ऊँचा उठाकर 
वामनराव ने उसे ही प्रधान बना दिया है। इसलिए उन्हें इस विषय में वार बार और 
जोर देकर लिखना पड़ा है| वे स्वयं अपने समय के विद्यात सृजनशील लेखक थे| 
अत: उनके समीक्षात्मक लेखन, में आत्मविश्वास का भी कुछ अंश रिस्त आया है| 
नए पुराने सभी लेखक उनकी समीक्षा के लिए विशेष उत्सुक रहते थे क्‍यों कि उनमें 
पूर्वकालीनों के प्रति आदरभाव, समकालीनों के लिए स्वागत भावना के कारण ही मराठी 
कविता के नए युग के निर्माता बा. सी. मर्ढेकर ने भी अपनी पहली- पहली समीक्षात्मक 
पुस्तक (वाड्मयीन महात्मता'ला) की प्रस्तावगा लिखने के लिए वामनराव को ही चुना 

श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर और न. चि, केछकर, वामन मल्हार के समकालीन प्रसिद्ध 
समीक्षक थे| ना. सी. फडके, वि. स. खांडेकर तथा ग. ञ्यं, माइखोलकर वामन मल्हार 
के समय के तो थे पर यह बाद में उभरी समीक्षकों की नई पीढ़ी थी। इन नई और 
पुरानी दोनों ही पीढ़ियों की समीक्षा से वामन मल्हार का तालमेल रहा है किंतु कोल्हटकर 
और केठकर समकालीन होने के कारण अधिक निकट थे। वामनरावने इन दोनों की 
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साहित्यिक कृतियों की समीक्षा भी की है| कोल्हटकर की साहित्य समीक्षा मुख्यतः विज्लेषण 
प्रधान है, और केलकर की आसप्तवाद प्रधान] वामनराव में इन दोनों विशिष्टताओं का 
संतुलन मिलता है। कोल्हटकर एवं केलकर के लिए तो साहित्य ही उपजीविका रहा 
है परंतु वामन मल्हार के लिए वह उतना नहीं रहा। उन्हें जीवन की गतिविधि और 
विचारविमर्श में अधिक आनंद आता था। इस कारण उनके साहित्य-चिंतन में अधिक 
गहराई आ गई है। वामन मल्हार के बाद के समय में, समीक्षा में शिल्प (तकनीक) 
का वर्चस्व होने लगा था। वामन मल्हार ने स्वयं अपने उपन्यासों में अनेक शिल्पविधियों 
से नए नए प्रयोग किए हैं। फिर भी साहित्य में शिल्प या तंत्र के प्रयोग के संबंध 
में तंत्रवाजी में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। वे साहित्य में मंत्र (साधना) की ओर 
अधिक आकृष्ट हुए। कलाकार के विशिष्ट व्यक्तित्व और उसका निर्माण करनेवाले प्रयोजन 
को उन्होंने अधिक महत्त्व दिया है। किंतु तंत्र की पूर्ण उपेक्षा भी उन्हें मान्य नहीं 
थी| इस्नीलिए उन्होंने केतकर के उपन्यासों पर आक्षेप भी व्यक्त किया है| उनका आग्रह 
था कि सत्य चाहे कितना ही महत्त्वपूर्ण हो, साहित्य में अभिव्यक्त होने पर वह ध्यानाकर्षक, 
कमनीय, साभिप्राय बन जाना चाहिए।| कला में वाद का प्रचार करने की मनाही नहीं 
है पर शर्त यह है, इस काम में कला के नियमों का पालन अवश्य होना चाहिए। 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वामन मल्हार पमीक्षा में कला और जीवन के 
बीच संतुलन बनाए रखना चाहते थे। फिर भी उनकी समीक्षाओं को पढ़ने से पता 
चलता है कि इनमें कलावाद की अपेक्षा जीवनवाद को अधिक प्रश्नय मिला है। उनका 
कल्मनीति का सिद्धांत भी इसी सिलसिले में विकसित हुआ है| उनके मतानुसार, कलाकृति 
की समीक्षा में कलाकार के व्यक्तित्व का अधिक महत्व होता है| कलाकार की महत्ता 
इस बात पर निर्भर होती है कि मन की गहराई, परिपक्कता, विवेकशीलता, मार्मिकता 
इत्यादि का बोध उसकी कलाकृति से कितनी तीव्रता से प्रकट होता है। 
वाडसय-कला विषयक माझी दृष्टि” (साहित्यकला संबंधी मेरी दृष्टि) शीर्षक लेख 
से वामन मल्हार की साहित्य की भूमिका स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। उन्होंने 
_लिखा है - “कला और साहित्यकला का मैं भक्त अवश्य हूँ, किंतु अनन्य भक्त नहीं 
हूँ। मैं यह कभी भुला नहीं सकता कि मनुष्य का जन्म केवल कला का आनंद लूटने 
के लिए नहीं हुआ| यह ठीक है कि कल्ला के अभाव में मनुष्य जीवन में बड़ी कमी 
का अनुभव होगा परंतु जीवन केवल कलात्मक नहीं होता, जीवन में जो रम्य और 
वंदनीय है उप्तमें कला के साथ साथ नीति और सत्य का समावेश होना चाहिए।| यदि 
इनमें परस्पर मेल न हुआ तो इसे जीवनमें बहुत बड़ा संकट मानना चाहिए।” इसी 
विचार से, साहित्य संमेलन के अध्यक्षपद से उन्होंने साहित्यकारों को संबोधित करते 
हुए कहा था - “असत्य, दुर्जनता और हरतरह की कुछपता का विनाश करना तथा 
सत्य, सौजन्य एवं स्लौंदर्य के संस्थापन का संकल्प करना आपके आविर्भाव का कर्तृत्व 
है।” वामन मल्हार के साहित्य विषयक विचार आदर्शवादी होते हुए भी यथार्थवाद 
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या सौंदर्यवाद के प्रतिकूल नहीं थे| बल्कि उनके सैद्धान्तिक विचारों में, व्यक्ति की महत्ता 
और उसकी उ्वतंत्रता, अम्तांप्रदायिकता तथा नवीनता के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है, अतः 
वे सौंदर्यवादी भी कहे जा सकते हैं| उन्हें जीवन के यथार्थ का भी ज्ञान था जिम्तकी 
प्रतीति 'ही आमची समाजव्यवस्था', 'सुशीलेचा देव' उपन्यास के अध्याय और “इंदू 
काछे व सरला भोल्ठे' के अंतिम भाग से हो जाती है। 

वामनं मल्हार की साहित्य-समीक्षा के दो भाग किए जा सकते हैं; सिद्धांत और 
अनुप्रयोग। उनकी समीक्षा स्फुट रूप की है और मुख्यतः “विचार सौंदर्य” के लेखसंग्रह 
और विचार विहार' के साहित्य संबंधी सैद्धांतिक विचारों में इन विषयों का समावेश 
होता है। साहित्य की प्रवृत्ति और ध्येय, साहित्य कालनिछठ या व्यक्तिनिछ? मतप्रचार 
और कला, शिक्षात्मक या मात्र मनोविनोदात्मक, आजकल महाकाव्य क्यों नहीं लिखे 
जाते? आत्मनिष्ठा और आत्माभिव्यक्ति, कलाकृति, पाठकसुखाय या स्वान्तःसुखाय? 
काव्यानंद मीमांसा, एरिस्टॉटल के “कथार्सिस' की व्याख्या, कला और नीति, कला और 
नीति का संबंध, साहित्य के महत्व के कारण। 

वामन मल्हार के साहित्य संबंधी विचार संस्क्रृत साहित्य शास्र॒ की अपेक्षा पाश्चात्य 
साहित्यशान्नपर अधिक आधारित हैं। उनमें आधुनिक ज्ञानविज्ञान, मनोविज्ञान का सहारा 
लिया गया है| वामन मल्हार ने मुख्यतः गद्यसाहित्य की ही समीक्षा की है। उनके 
समय की समीक्षा अधिकतर काव्य पर केंद्रित थी और पंस्कृत काव्यशान्न के सिद्धांतों 
के अनुसार की जाती थी। इस पृष्ठभूमि में वामन मल्हार की समीक्षा की आधुनिकता 
अधिक ध्यान आकर्षित करती है। साहित्य-चर्चा की उनकी परिभाषा भी आधुनिक है। 
चह नवमनोविज्ञान से प्रभावित है| 

वामन मल्हार आम तौर पर जीवनवादी माने जाते हैं परंतु उनके जीवनवाद में 
कल्ला का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सौंदर्य के महत्व को समझाते हुए वे कहते हैं कि 
वह अस्तित्व की रागात्मक क्रीड़ा और आत्मसिद्धि (5७४/-788॥#5860॥) के प्रमुख 
अंगों में से एक है। कलायोगी, ज्ञानयोगी की उच्चस्थिति तक पहुँच सकता है क्योंकि 
आत्मातीत और आत्मरत वृत्तियाँ दोनों ओर सक्रिय होती हैं। 

वामन मल्हार ने काव्य के आनंद की अपनी मीमांसा स्वतंत्र रूप से नहीं की है 
अपितु न. चि. केल्कर की काव्यानंद मीमांसा की सविकल्प समाधि की कल्पना से 
नाता जोड़ते हुए निर्धारित की है। केछकर की काव्यानंद के संबंध में अपनी निराली 
भूमिका यह थी कि “अपना स्थान न छोड़ते हुए जहाँ बैठ गए हैं वहीं दूसरी भूमिका 
का आनंद लिया जाए।' केछुकर की सविकल्प प्तमाधि का यह सारतत्व है| वामन मल्हार 
ने केछकर के इस रुख पर बहुत छींटा-कशी की है और काव्यानंद की निष्पत्ति में 
'कारणानाम्‌ अनेकता' को घटक छूप में प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार ये उपादान 
हैं - कवि और हमारे अनुभव की समानता, विचार साहचर्य से अनेक प्रिय वस्तुओं 
या व्यक्तियों का स्मरण, सुंदर और उदात्त दृश्य या प्रसंग को देखने से मन का उदात्त 
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अवस्था को प्राप्त होना, अपनी भावनाओं का विरेचन होना इत्यादि| इन्हीं के कारण 
काव्यानंद की उपलब्धि होती है।करुण रस से प्राप्त आनंद का संबंध वे करुणभावना 
के कारण उत्पन्न विविध संस्कारों से स्थापित करते हैं| 

वामन मल्हार की साहित्य-समीक्षा में कला और नीति का परस्पर संबंध महत्व 
का विषय है| कला नीति और सत्य का परस्पर संबंध स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा 
है - “कला नीति और सत्य भी सामान्यतः अपने अपने ढंग से स्वतंत्र हैं फिर भी 
अंततः: एक छप ही हैं| यद्यपि हम अपने मन के, ज्ञानप्रिय, नीतिप्रिय और कलाप्रिय, 
ऐसे तीन भाग अपनी सुविधा की दृष्टि से करते हैं, परंतु इन्हे भिन्न नहीं समझना 
चाहिए। ये परस्पर सापेक्ष, अन्योन्याश्रयी और परस्पर संस्कारक हैं|” इसी के साथ 
उन्होंने यह भी कहा है कि इन तीनों की अंतिम भूमिका निश्चित करते समय इनमें 
से प्रत्येक घटक को अपने दायरे में जितना हो सके उतना स्वातंत्र्य देना चाहिए 

अब यह प्रश्न उपध्यित होता है कि कलाकार की रचना का किसी न किसी तरह 
नीति से सरोकार प्रतिपादित कर क्या हम कलाकार के रचना-स्वातंत्र्य को सीमित नहीं 
करते? इस प्रश्न पर विचार कर, वामन मल्हार ने कलाकार के स्वातंत््य को ही सर्वोपरि 
माना है| विशेष परिस्थिति में प्रचलित नीति का त्याग भी उन्हें मान्य है परंतु इस 
शर्त के साथ कि उससे भिन्न और मानव कल्याण की दृष्टि से उंच्चतर नीति पुरस्सर 
की जाए। यदि ऐसा कुछ न हो तो अकारण औचित्य भंग नहीं करना चाहिए क्‍योंकि 
कलाकार आखिर में, समाज के निर्माण में एक घटक भी तो होता है। इस तथ्य को 
वामनराव कभी नहीं भुलाते। उतका मत है कि कलानीति का प्रश्न विवेकबुछि और 
शुद्ध अंतःकरण से ही हल किया जा सकता है। कला या जीवन संबंधी कोई भी प्रश्न 
हो, वामन मल्हार के लेखों में शुद्ध अंतः:करण सम्मत सुचिंतित विवेक को असाधारण 
महत्व दिया गया है। 

साहित्य विषयक सैद्धांतिक विचारों के लिए उनका 'वाड्मय कालनिछ की व्यक्ति 
निछठ?' शीर्षक लेख अध्ययन योग्य है। 930 के बाद महाराष्ट्र को मार्क्सवाद का 
साधारण परिचय मिलने लगा था| जीवन और साहित्य तथा उनकी परस्पर प्रतिबद्धता 
पर बल देनेवाली नई दृष्टि भी उत्पन्न हो गई थी। यह दृष्टि महत्वपूर्ण थी परंतु महाराष्ट्र 
में इसका प्रसार ऊबड़खावड़ और ठेठ तरीके का था| साहित्य-रचना के जीवन से संबंध 
को जकड़ बनाया जाने लगा था| वामन मल्हार को मार्क्सवाद से परहेज़ नहीं था परंतु 
'कारणानाम्‌ अनेकता' की अवधारणा करनेवाले वामन मल्हार जैसे, व्यक्तिस्वातंत््यवादी 
विचारक को, साहित्य और जीवन का इतना सख्त गठबंधन मान्य नहीं था। “क्या 
कला, क्‍या नीति और क्या सत्यप्रेम, इन्हे फूलने-फलने के लिए स्वतंत्रता की खुली 
हवा चाहिए।” उनका यह कथन ठीक ही है, परंतु तत्कालीन अन्य विचारकों के अनुसार 
साहित्य और समाज के परस्पर संबंध के विषय में उनकी पहुँच दुविधापूर्ण है इसकी 
जानकारी उनके 'अलीकड़े मह्यकाव्ये का निर्माण होत नाहीत?' (विचार सौंदर्य) शीर्षक 
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लेख से प्रात्त हो जाती है| आजकल महाक़ाव्य न लिखे जाने के संबंध में विचार करते 
हुए वे फुरसत का अभाव, अभिरुचि में बदलाव, सामाजिक परिवर्तन जैसे कारणों 
को युक्तिसंगत ठहराते हैं और सच्ची काव्यप्रतिभा हो तो किसी भी परित्थिति में काव्य 
लिखा जा सकता है, यह भी जोर देकर कहते हैं। अतः: महाकाव्य के अभाव का कारण 
वे आज प्रतिभा के अभाव में खोजते है। परंतु प्रतिभा के इस समय अभाव की चर्चा 
में केवल जीवन की अस्थिरता, ढहते हुए जीवनमूल्य, छोटे मोटे प्रश्नों में उलझ जाने 
की आज की मनोवृत्ति आदि कारणों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। वास्तव में रागिणी 
में लेखक वामन मल्हार को सहज ही यह सोच लेना चाहिए था कि महाकाव्य का 
स्थान अब उपन्यास ने ले लिया है| उन्होंने ऐसा नहीं सोचा।| सोचा भी हो तो लिखा 
नहीं। 

मर्ढेकर के अनुरोध पर साहित्य संबंधी प्रश्नों का विचार करते हुए वामन मल्हार 
ने उनकी पुस्तक 'वाड्मयीन महात्मता” की जो प्रस्तावना लिखी है, वह महत्वपूर्ण है। 
सैद्धांतिक धरातल पर साहित्य की मीमांसा करनेवाला यह संभवतः उनका अंतिम 
महत्वपूर्ण लेख है। इस लेख में उन्होंने साहित्य में आत्मनिछा, कलाकृति में लेखक 
के अपने अनुभव का स्थान, इत्यादि विषयों पर जो पांडित्यपूर्ण समीक्षावृत्ति और साहित्य 
विषयक विद्वत्ता का परिचय दिया है उससे पता चलता है कि अंततक उनमें कितनी 
ताज़गी विद्यमान थी। 

वामन मल्हार की अनुप्रयुक्त समीक्षा में अधिकांशतः: पुस्तकों का परीक्षण है। उप्तमें 
काव्य अथवा कथा की अपेक्षा उपन्याप्त के ही परीक्षण को प्राथमिकता दी गई है। 
ऐसा इसलिए हुआ है कि वे स्वयं भी उपन्यासकार थे| उन्होंने समकालीन लेखकों 
के जिन उपन्यासों की परख की है वे है डॉ. केतकर के उपन्यास, श्रीपाद कृष्ण का 
'दुटप्पी की दुह्देरी', गो. चिं. भाटे का 'प्रेम की लौकिक' (प्रेम या प्रसिद्धि) तथा उत्तरकालीन 
लेखकों के हैं - गं. ज्यं, माउबोलकर का “भंगलेले देऊकछ' (भग्न मंदिर), पु. य. देशपांडे 
का “बंधनाच्या पलीकडे' (बंधनों के पार) इनके अतिरिक्त वामन मल्हार ने अपने 
परीक्षणात्मक लेखों में क़ृ. प्र. खाडिलकर का नाटक “सत्वपरीक्षा', न. चि. केव्ठकर 
का 'गतगोष्ठी' शीर्षक आत्मचरित्र और क्ृष्णाबाई का कथासंग्रह 'अनिरुद्ध प्रवाह! की 
समीक्षात्मक चर्चा की है। 

वामन मल्हार के समय में ग्रंथ परीक्षण को समीक्षा क्षेत्र में बड़ा महत्व दिया जाता 
था| उस काल में लेखकों का एक बड़ा वर्ग विस्तृत, सपरिश्रम अध्ययन करके ग्रंथ- 
परीक्षण किया करता था। परीक्षण के ढांचे में लेखक परिचय, उस्तकी प्रशंसा, रचना 
का विशिष्ट स्वरूप, प्रयोजनात्मक वक्तत्य, कृति के संबंध में अनुकूल-प्रतिकूल प्रतिक्रिया, 
गुणदोषों का उल्लेख और भाषा विचार हुआ करता था। वामन मल्हार ने बहुत स्तीमातक 
इसी नक्शे को अपनाया है। आत्मकथन युक्त पुस्तकों में उनकी खास दिलचस्पी रही 
है। यह उनके ग्रंथ-परीक्षणवाले लेखों को समग्र छप से देखने पर स्पष्ट हो जाता है। 
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यही तो उनकी विश्येष रुझान की अभिव्यक्ति शैली रही है। उनके परीक्षण में गुणदोष 
विवेचन का रूप मृदुल और स्पष्ट है| इस काम के सिलसिले में उन्होंने सैद्धांतिक प्रश्नों 
का तर्कपूर्ण विवेचन भी किया है| इसका एक अच्छा प्रमाण केतकर के उपन्यासतों की 
समीक्षा है। 

वामन मल्हार के समीक्षाकार्य का मूल्यांकन करते हुए समस्त मराठी समीक्षा का 
पर्यालोचन करनेवाले डा. व. दि. कुलकर्णी लिखते है - “यह बताया जा चुका है कि 
अपनी स्वतंत्र चेतना से वामन मल्हार साहित्यालोचन किस तर्ज से किया करते हैं। 
उन्होंने संस्कृत काव्यशाश्र (साहित्यशास्र) और उसी तरह आधुनिक मराठी साहित्य में 
प्रचलित वादों को अनुचित महत्व न देते हुए साहित्यशान्न के बुनियादी सिद्धांतों को 
ही अधिमान दिया- - - - कला संबंधी चिंतन में एकांगिता और हठाग्रह के वातावरण 
को स्वच्छ करने में उन्होंने 'कारणानाम्‌ अनेकता' और “विचार सौंदर्य' के अपने पिद्धांतों 
से बहुत सहायता पहुँचाई| वामन मल्हार का साहित्य चिंतन आधुनिक दर्शन के अध्येताओं 
द्वारा मराठी के अंतर्गत किया गया स्वतंत्र चिंतन है। उसमें संस्कृत काव्यशासत्रीय 
रसिकनिछ्ता की अपेक्षा पाश्चात्य समीक्षा में निर्दिष्ट कलारचना प्रक्रिया को ही अधिक 
प्राधान्य दिया गया है। इसे देखते हुए यह कहना समीचीन होगा कि वामन मल्हार 
ने सचमुच आधुनिक अर्थात्‌ आज के नवस्ाहित्यपरक विचारों की परिपाटी स्थापित 
की है|” 


3. 
स्फुट ललित-लेखन 


वामन मल्हार के साहित्यदर्शन और उपन्यासों की चर्चा के उपरांत अब अधिक 
परिमाण में लिखित उनकी ललित कृतियों का विवेचन किया जा रहा है। इनके अंतर्गत 
कथा साहित्य ('नवपुष्पकरंडक' 96) संस्मरण (स्मृतिलहरी' 942) और 
ताट्यसाहित्य (विस्तवाशी खेल' 937 और अन्य कुछ छोटी नाटिकाओं) की सम्मिलित 
किया गया है। उपर्युक्त लेखन के अतिरिक्त विविध विषयों पर फुटकर रचनाएँ संकलन 
के रूप में आज भी प्रकाशित नहीं हुई हैं। यदि इनका संकलन प्रकाशित हो जाए 
तो सैद्धांतिक चिंतन, व्यक्ति चर्चा, एवं समीक्षा के क्षेत्रों में मराठी साहित्य की उल्लेखनीय 
श्रीवृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। 

सर्वप्रथम वामन मल्हार के नाट्य और कथा साहित्य पर विचार किया जा रहा 
है। उनकी 'स्मृति-लहरी' महत्वपूर्ण मौलिक पुस्तक है। उस पर अंत में कुछ विस्तार 
से विचार करना होगा| 


“विस्तवाशी खेब्ठ (आप से खेलना) 

937 में लिखा गया '“विस्तवाशी खेलठ' वामन मल्हार का एक मात्र नाटक, 'छ्वतंत्र 
सामाजिक नाटक” है| निष्क्रिय पुरुष पात्र, त्रुटिपूर्ण शिल्प, पुरातन पद्धति की 
नाट्यगुणरहित रचना, दोषपूर्ण कथानक इन सब के कारण यह कृति कमजोर सिद्ध 
हुई। यह नाटक केवल इसलिए उल्लेखनीय है कि इसके माध्यम से वामन मल्हार ने 
तत्कालीन बहुचर्चित 'नवमतवाद' को स्वीकार करने में सावधान रहने का इशारा किया 
था। 

इस नाटक में नवमतवाद की चेतना के संबंध में प्रा. वा. ल. कुलकर्णी ने अपनी 
प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है - “थोड़ा बहुत ध्यान में जो रह जाता है वह इस 
नाटक की 'विजया” है, और वह नई रोशनी की द्वियों का चित्र सामने लाने के लिए, 
तथा उस्त चित्र के जरिए वामनराव द्वारा यत्किंचित निछपित किए गए समाज-दर्शन 
के लिए|--सत्री-पुरुषों में मिलनाजुलगा और वातचीत होनी चाहिए, समाज से नहीं 
डरना चाहिए, विवाह संस्था की अब आवश्यकता नहीं है' इस तरह के मत, स्थल, 
काल और व्यक्ति का विचार किए बिना प्रतिपादित करनेवाली परंतु स्वत्व को सुरक्षित 


44. वामन मल्हार जोशी 


रखनेवाली स्वाभिमानिनी, निष्कपट, मुंहफट, किंचित अविचारी नारी है विजया! परंतु 
इसी नारी में ईमानदारी से अपनी गलती मान लेने का विवेक भी है। मौके वे मौके 
वर्द्रेड रसेल के पूर्वोक्त विचारों को प्रतिपादित करने का अनपढ़ नर्मदा के चरित्र पर 
कितना अनिष्ट प्रभाव पड़ा है इसका अनुभव होते ही वह कहती है - “नवमतवादी 
बातों का शोला एकाधबार ऐसी आग लगा देगा, यह मेरे ध्यान में नहीं आया था|” 

इस नाटक के रचना-काल में नवमतवाद का बोलबाला हो रहा था। इस “*वाद' 
का कुछ भाग वामन मल्हार को भी ध्यान देने योग्य और ग्राह्म लगता था। परंतु 
वे इस विषय में संतुलित मनोवृत्ति की आवश्यकता का भी अनुभव करते थे। उन्हें 
लगता था कि असंतुलित और देशकाल की उपेक्षा करनेवाले नवमतवाद का प्रचार 
'आग से खेलने' के समान खतरनाक होगा। इस ख़तरे से सतर्क करने के उद्देश्य से 
ही वामन मल्हार ने यह नाटक लिखा, और लोगों को सतर्क किया| नवमतवाद के 
संबंध में उनका दृष्टिकोण कितना विवेकपूर्ण है यह समझने के आशय से ही इस नाटक 
को महत्व प्राप्त हुआ है। इस नाटक की प्रेरणा वामन मल्हार की यह बताने की बेचैनी 
थी कि, किसी नए दर्शन या विचार को आत्मप्तात्‌ करने से पहले उसे अच्छी तरह 
जाँच-परख लेना चाहिए। 


संवाद और नाटिका 

940 से पहले नाटक, आरंभ में मुख्यतः स्कूलों-कॉलेजों, सभा-संमेलनों में प्रस्तुत 
करने के लिए लिखे जाते थे। वामन मल्हार हिंगणा की शिक्षण-संस्था में अध्यापन 
करते थे। संमेलन आदि में अवसर साधने की दृष्टि से उन्होंने संवाद और नाटिकाएँ 
लिखीं| “उनका उद्देषय नैतिक शिक्षा देना है| इनमें भी वामन मल्हार के लेखन की 
बहुत सी विशिष्ट्ताएँ व्यक्त हुई हैं। विषय कोई भी हो, उसे संपूर्णता में जाँचने-परखने 
के पश्चात्‌ ही पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने की आदत, कल्पना और शब्दों की भंगिमाओं 
पर आधारित प्रसंगोचित विनोद, नवरचनात्मक प्रतिभा के नूतन अभिकल्प, नारी के 
मन और स्वभाव का सही और सहानुभूतिपूर्ण अंकन, उनकी सारी रचनाओं में गहरी 
पैठी सत्यनिष्ठा आदि सभी गुणविशेष संवादों में भी परिलक्षित होते हैं।” इस नाट्य 
लेखन में भी वामनराव की उत्कट कल्पनाशील्‍हूता की चमक दिखाई दे जाती है| 'स्वराज्य- 
मेल्ठा” में संवाद के पात्रों के, राजकारणवाई, सामाजिकबाई, गोरक्षबाई, राष्ट्रीय शिक्षणबाई, 
एकीकरणबाई, स्वदेशीबाई, सत्याग्रहीबाई इत्यादि नाम रख कर उन्होंने प्रत्येक विचारवर्ग 
के आग्रह में निहित एकांगिता को वेनकाब किया है। 'लीलारहस्य' भी इसीतरह का 
कल्पनात्मक संवाद है| इसमें वामनराव का शब्दक्रीड़ा चातुर्य अत्यधिक प्रकट होता है। 
'स्वप्रच नाहीं तर काय? यह भी लेखक की कल्पना प्रवणता का ही परिचय देनेवाली 
नाटिका है। इसका विषय आर्यावर्त में वर्णद्रेष है और नाटिका के अंत में उन्होंने यह 
आशा व्यक्त की है कि “धीरे धीरे इसमें सुधार होता जाएगा।” 
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सभा संमेलनों के अवसर पर प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई ये कृतियाँ थोड़ी 
और गुण की दृष्टि से साधारण हैं। फिरभी उनमे वामन मल्हारकी सिद्धान्त विवेचनवृत्ति 
और सहृदय व्यक्तित्व स़नांगोपांग विचार करने की रुझान और नवीनता उद्भासित करने 
के लिए आकुल उनकी कल्पनात्मक प्रतिभा दिखाई दे जाती है। 'नवपुष्प करंडक' (96) 
वस्तुत: वामन मल्हार की ललित रचनाओं का आरंभ बिंदु है। 96 से पहले 
'मनोरंजन', “नवयुग', चित्रमय जगत्‌', 'केरछ कोकिकल' इत्यादि पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित “मनोर॑जक लेखों और लघु-कथाओं' को इस्र पुस्तक में संग्रहीत किया गया 
है। इस संग्रह की प्रथम आवृत्ति के संपादक का. र. मित्र ने स्वयं इसकी सामग्री के 
लिए “मनोरंजक कहानी या छोटी कहानी (लघुकथा)' नामों का प्रयोग किया है| इस 
संदर्भ में, आरंभ में ही यह बता देना जरूरी है कि डॉ. मा. गो. देशमुख के मतानुसार 
“ना. म. जोशी के “मदोरंजक लेख' ही आज के लघुनिबंध और उनकी 'छोटी कहानी” 
आज की लघुकथा मानी जाती है| इस संग्रह के 'मनोरंजक लेख' से हमारा आशय 
आज “ललित लेखन' कही जानेवाली रचना का पूर्व रूप ही है। 

“नवपुष्पकरंडक' के लेखों का प्रकार और शैली वामन मल्हार के डेक्नन कॉलेज 
के विद्यार्थी जीवन की देन है। वहीं उनकी “ललित लेखन' में रुचि उत्पन्न हुई और 
उन्होंने काफी लिखा भी। उन्हीं दिनों अंग्रेजी के वैयक्तिक निबंध “फ्रोझन व्हायसेस' 
पर आधारित 'गोठलेले आवाज़” (जमी हुई आवाज़) शीर्षक मनोरंजक लेख उनके 
सहपाठियों ने वहुत सराहा था| “बायकांना उजव्या डोल्व्याने दिसत नाहीं' (द्रियों को 
दाहिनी आँख से नहीं दिखता) शीर्षक कथा भी डेक्ृनन कॉलेज के दिनों में लिखी थी। 
वामनराव की इन रचनाओं में उनकी चित्त प्रसन्न करनेवाली विनोद बुद्धि (वायकांता 
उजव्या डोब्व्याने दिसत नाहीं) तीक्ष्ण व्यंग (दुस्रा एक शोध) असाधारण कल्पना की 
क्षमता (अप्रकाश किरणांचा दिव्य प्रकाश) मानव स्वभाव दर्शन (अहंकार) इत्यादि विशेष 
प्रभावी सिद्ध होते हैं। 

'वायकांना उजग्या डोब्व्याने दिसत नाहीं' लेख केवल कल्पनारंजित नहीं है हालांकि 
उसमें कल्पना की प्रधानता है परंतु कथा के समापन को व्यंगात्मक घुमाव देते हुए 
्रियों को दाहिनी आँख से नहीं दिखता” खोज निकालनेवाले विश्वनाथ पंत के संबंध 
में उनका यह अनुमान दर्ज करना कि कदाचित वे स्वयं दाहिनी आँख से देखने में 
असमर्थ होंगे, बड़ा मनोरंजक बन पड़ा है। 'दुसरा एक शोध' उन सनातनी छोगों को 
दिया गया करारा जबाब है जो सुधारकों की आलोचना किया करते थे। “ऊँचे आने 
की आकांक्षा हो तो ऊपर ही ऊपर देखते रहो” “---आलोचना करते समय सदूसद 
विवेक के साथ गहराई से विचार करना छोड़कर अपना काम शुरू कर दिया जाए 
इससे कलम जल्दी जल्दी चलती है, उत्तमें तीखापन भी आता है और समाज में शीघ्र 
साख जम जाती है, सम्मान प्राप्त होने लगता है।” इस. रचना में लेखक ने ऐसे उपदेश 
देनेवालों की मानलिप्सा का उपहासपूर्ण व्यक्तिचित्र खींचा है! नाट्यक्षेत्र में भी एक 
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ऐसा ही व्यक्तिचित्र रुपांकित किया है। उसे समकालीन नाट्यरचना पर, कथा के रूप 
में वामन मल्हार की आलोचना समझना चाहिए| उनकी आलोचना का लक्ष्य है नाटकों 
में विषय-वस्तु और चरित्रचित्रण के संबंध में सांचाबद्धता। “चारित््यकांती' भारत में 
बसे यूरोपियन दम्पति की कथा है। इसमें वामनराव का समस्त नारीजाति के प्रति 
सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है। 'दोन स्वदेशीचा लढा' एक विशेष उद्देश्य 
से लिखी गई कहानी है। अंग्रेज पत्ती और भारतीय पति का अपने अपने देश से 
प्रेम उनके परस्पर प्रेम में वाधक बन जाता है, और स्थिति तलाक तक आ पहुँचती 
है। इस कथा के माध्यम से लेखक ने स्वदेशी भावना के एकांगीपन के परिणाम को 
हमारे समक्ष उजागर किया है। 'दोन स्वदेशीचा लढा” की रचना वस्तुतः आज के लघु 
उपन्यास का पूर्व रूप कही जा सकती है। इसके आकार में सात अध्याय हैं| 'अप्रकाश 
किरणांचा दिव्य प्रकाश” शीर्षक कहानी का आधार वैज्ञानिक संकल्पना है। मराठी में 
आज भी विज्ञान कथा कहाँ समुचित विकाम्त प्रात्त कर पाई हैं! इस स्थिति में लगभग 
सत्तर वर्ष पूर्व वामन मल्हार ने गृहीत विज्ञान संकल्पना पर कहानी लिखकर सराहनीय 
योगदान किया। वामन मल्हार के उपन्यासों की “नई ख्री' उनके आरंभिक कथासाहित्य 
में भी दृष्टितत होती है। “नाव बदल्ीन' की नायिका यमुना खरे, इस कहानी में पुरुषों 
के साथ युद्ध के संबंध में बरावरी से बहस करती है, अतः सहज ही, इस्त पात्र की 
ओर ध्यान जाता है। 

इस तरह हम देखते हैं कि “नवपुष्य करंडक' में फूलों के रंगरूप विविध प्रकार 
के हैं| यद्यपि इनमें परस्पर कोई मेल नहीं है फिर भी वामन मल्हार के स्वभाव और 
रुझानों और लेखनडैली की गंगोत्री समझने के अभिप्राय से यह संग्रह मूल्यवान सिद्ध 
होता है। उनकी इस आरंभकालीन रचनाओं से ही जीवन विषयक उनकी अधिकाधिक 
बौद्धिक छानबीन, और सैद्धांतिक परीक्षण की विशिष्ट प्रतिभा का रूप स्पष्ट्ता से उभरकर 
आता है। 


स्मृतिलहरी 

“नवपृष्प करंडक' और 'स्मृतिलहरी” रचनाकाल की दृष्टि से दो सिरों पर स्थित 
हैं। नवपुष्प करंडक 96 से पहले का है और “स्मृतिलहरी' 935 के बाद लिखी 
गई है। “नवपुष्य करंडक' में वामन मल्हार का लेखन साहित्य क्षेत्र में प्रवेशाकांक्षी का 
सा है तो 'स्मृतिलहरी' में वह परिपक्क हो चुका है। इन दोनों में समानता का सिलसिला 
उनकी रचनाओं से बराबर उत्सर्जित होनेवाले व्यक्तित्व और काव्यशात्न विनोद वृत्ति 
के रूप में लगातार सामने आ जाता है। “नवपुष्प करंडक' को यदि उनके रचना-प्रवाह 
की गंगोत्री माना जाए तो यह कहना होगा कि 'स्मृतिलहरी' से उस प्रवाह में शुद्धता, 
शुभ्रता और पवित्रता आई है। श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर ने 'रागिणी' की तुलना गंगा 
से की है| इस उपमा का विस्तार करते हुए यह कहना यथार्थपरक होगा कि 'स्मृतिलहरी' 
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की लहरें भी गंगा की लहरों के समान ही हैं। यदि यह प्रश्न किया जाए कि वामन 
मल्हार की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन सी है? तो इसके उत्तर रुचिभिन्नता के कारण भिन्न 
भिन्न हो सकते हैं किन्तु परिष्कृत अभिरुचिवाला कोई भी पाठक यह उत्तर देगा कि 
'स्मृतिलहरी' आशय और अभिव्यक्ति, दोनों की दृष्टि से श्रेष्ठ है। वामन मल्हार की 
परिपक्क अन्तश्वेतना की सुरभि 'स्मृतिलहरी' में सर्वत्र बसी हुई है। इसमें उनके व्यक्तित्व, 
चिन्तन, काव्यशात्र विनोद प्रचुर शैली के विविध अंग, संयम, व्यंजकता और 
अनौपचारिकता से प्रकट हुए है और बहुत ही हृदयग्राही हैं। 

'स्मृतिलहरी' मराठी का एक उत्कृष्ट निवंध संग्रह ढै। ललित निबंध की रचना मनमानी 
घुमक्ड़ी की तरह होती है। उसमें एक प्रकार की सच्ची आत्मनिष्ठता व्यक्त होती है, 
तथा रूपरेखा संबंधी किसी अनुशासन का पालनकरना आवश्यक नहीं होता। इसका 
स्वरूप दो चार मित्रों के बीच निस्वार्थ, निष्कपट सहज संवाद के समान होता है। 
उसमें कवित्व, व्यंगविनोद और क्रीडावृत्ति के लिए बड़ी गुंजाइश रहती है| कहा जाता 
है कि इन सब विशेषताओं से ललितनिबंध पाठकों को सहज ही चिंतन के स्तर पर 
पहुंचा देता है। परन्तु वास्तव में इस प्रकार की सफल ललित निबंध - कृति बहुत 
ही कम नज़र में आती है। इस दृष्टि से 'स्वृतिलहरी' अपवाद ही मानी जाएगी। 

'छह आने दाम के लोटे' से लगाकर 'सर्वव्यापी क्रांति किस तरह होगी” विषय 
तक, अनेक विषयों की चर्चा 'स्मृति लहरी' में की गई है। वामन मल्हार इन विषयों 
को अत्यंत सहजता से प्रस्तुत करते हैं और जानकारी देने के तरीके से धीरे धीरे 
गहन विचारोंतक ले जाते हैं। उक्त ग्रंथ में विषय कितने विविध हैं यह ध्यान देने 
लायक है। जञ्ली श्रेष्ठ या परुष? वधू की परीक्षा की पुरानी रीति सदोष या निर्दोष? 
आज की नारी आजन्म अविवाहित रह सकेगी? नारीयोंका वर्तमान स्वातंत््यवाद मारक 
है या तारक? क्या आज की परिवार व्यवस्था त्याज्य है? पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन 
करके क्या समाज को सुधारना संभव होगा? निजी संपत्ति प्रतिषिद्ध करने से क्‍या 
नए मनु का उद्भव हो सकेगा? वर्तमान जनतंत्र के लिए धनिकतंत्र से क्या ख़तरे 
हैं? नैतिक सद्‌गुण, दुर्गुण कैसे सिद्ध होते हैं? भलमनसाहत और सात्विक वृत्ति क्‍या 
दुर्गुग सावित हो सकते हैं? जनमत को कितना महत्व देना चाहिए? इस वैज्ञानिक 
युग में अशुभ दिन सरीखे शकुन अपशकुन पर कितना विश्वात करना चाहिए? फलां 
धमविलंबी अच्छे हैं और अन्य धर्मावलंवी खराव हैं, क्या यह निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है? गोलमोल बात कथनी में तो मधुर- मनभावन लगती है परन्तु करनी में 
खोखली साबित होती हैं, यह सच है क्‍या? 

वामन मल्हार ने जो उपर्युक्त विषय 'स्मृतिलहरीं' में विवेचन के लिए चुने वे महत्वपूर्ण 
तो थे ही समकालीन भी थे। इनमें से अधिकतर नई पीढ़ी में रोज के चिन्तन के 
विषय थे। कुछ आज भी हैं| पूर्णतः गंभीरविचारात्मक विवेचनाह इन विषयों को भी 
वामन मल्हार ने तरुण मानसिकता, मनोवृत्ति और रुझान के अनुकूल हलकी फुलकी 


48 वामन मल्हार जोशी 


बातचीत के तरीके से गपशप करते हुए प्रस्तुत किया है| 'स्मृतिलहरी' में हितोपदेश 
सहज मनोरंजक शैली में व्यक्त किया गया है। उपस्तका स्वछ॒प 'पसंद आए तो ग्रहण 
करो” प्रकार का है। 

'स्मृतिलहरी' की रचनाशैली मनोविनोदी गपशप पूर्ण हछकीफुलकी और स्वाभाविक 
होने के कारण, उसमें कहानी की अनुहार आगई है। वामन मल्हार ने कहानी लिखने 
के लिए आवश्यक व्यक्ति-चित्र भी अंकित किया है| तारे ही लेखों में वर्णित धोंडो 
पंत बर्वे मराठी साहित्य में अद्वितीय व्यक्तित्व है| धोंडोपंत बर्वे और उनका विद्यार्थी 
परिवार लेखक की काल्पनिक सृष्टि है। महाराष्ट्र के समाजसुधारक धोंडोपंत कर्वे की 
तरह धोंडोंपत बर्वे भी वास्तव में एक आध्यापक थे। इस तथ्य का विश्वासदिलाने के 
लिए वामराव ने अपनी पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है - “वे मेरे मित्र थे। मैं 
उन्हें अपने संस्मरण लिख डालने को कहा करता था, परंतु उन्हें यह एक काम झंझट 
मालूम होता था। अंत में उनसे सुनकर मैंने ही यह काम करने का निश्चय किया।” 
पाठकों में विश्वास्त जगाने के लिए “आश्रमहरिणी' की प्रस्तावना में भी वामनराव ने 
ऐसा ही वक्तव्य दिया है। इस 'आभाप्त सर्जना' के फलस्वरूप 'स्मृतिलहरी' यादों की 
एक जीती जागती दुनियाँ ही वन गई है। 

धोंडोपंत बर्वे बड़े वातूनी प्राध्यापक हैं| हैं तो संस्कृत के प्राध्यापक पर उनकी रुचि 
का विषय दर्शनशात्र भी है| साहित्य में आंतरिक दिलचस्पी है, और उन्होंने कुछ टीकात्मक 
लेख भी लिखे हैं। विद्यार्थियों से उनका खुलेदिल से मेलमिलाप और वार्तालाप होता 
है| धोंडोपंत बर्वे आदतन उलटी सीधी बातें करते करते किसी एक समस्या के सभी 
पहलुओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया करते हैं। वे 
स्पध्वक्ता हैं, उनके विचारों में वारीकी है पर हठाग्रह नहीं है| उनकी सहज ध्यान 
खींचनेवाली खास बातें थीं सादी पोशाक, संकोची स्वभाव, और स्वभावगत भुलक्कड़पन। 
कई बार उनकी बातचीत और बर्ताव के कारण विद्यार्थियों और साथ के प्राध्यापकों 
में गलतफ़हमी हो जाती, परंतु धोंडोपंत के जन्मजात सीधे सच्चे स्वभाव के कारण जल्दी 
ही दूर भी हो जाती थी। ु 

प्रा. धोंडोंपंत बर्वे के उपरिवर्णित स्वभाव के परिचय से प्रतीत होने लगता है कि 
उनमें और स्वतः वामन मल्हार में अद्भुत साम्य है। (पहली आवृत्ति में धोंडोपंत का 
आरंभ में खींचा गया चित्र वामन मल्हार के व्यक्तित्व से मिलता जुलता है) परन्तु 
'्मृतिलहरी' को वामनराव के जीवन की घटनाओं के स्मृति-चित्रों का संकलन कहना 
गलत होगा। स॒ह्दी यह है कि वे प्रथम श्रेणी के कलात्मक स्मृतिचित्र जैसे ही हैं। वामन 
मल्हार की निरंकुश प्रतिभा के मुक्त संचरणने यह छोटी सी पुस्तक रमणीय बना दी 
है| वि, स. खांडेकर ने 'स्मृतिलहरी' की सराहना निम्नलिखित शब्दों में की है- 

“इस छोटी सी पुस्तक में विविध अनुभव हैं, ह्ृदयस्पर्शी कथाप्रसंग हैं, मजेदार 
स्वभावचित्रण है, मार्मिक सैद्धान्तिक चर्चा हैं, मन प्रसन्न करनेवाले चटपटे संवाद हैं, 
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मनोहर विनोद स्थल हैं, श्रेष्ठविचार हैं, सुभाषित हैं| निवेदन, संभाषण या चर्चा के 
प्रवाह में सहजता से हमें सारा कथ्य प्रात्त हो जाता है और हमारे बौद्धिक और भावनात्मक 
आनंद को बढ़ाता है। किसी झरने के किनारे मौजमस्ती में टहलते समय, फूल, पक्षी, 
और वनशोभा वगैरह देखने से जैसे मन उल्लसित होता है, यह पुस्तक पढ़कर पाठक 
को भी वैसा ही अनुभव होता है। इन सारी स्मृतियों पर मार्मिक सांसारिक दर्शन की 
जो सौम्य स्वर्णिम छाया फैली है, बहुत समयतक हमारे परिवेश में छाई रहती है। 
'स्मृति लहरी” को पढ़कर हम अपने अंदर झांकने को मजबूर होते हैं! यह कृति क्षणभर 
को हमें बहुत ऊंचे स्तर पर ले आती है।” 


प्रस्तावना-स्तृतिहहरी (आ. 4 थी) पुणे 959 पृ. 44) 

किसी भी प्रथम श्रेणी के साहित्य का इससे भिन्न श्रेय और क्या हो सकता है! 
प्रत्येक साहित्यकार यह श्रेय प्रात्त करने का अभिलाषी होता है किन्तु यह सहजसाध्य 
नहीं होता| उसके लिए एक अनुछानवृत्ति धारण करनी होती है। जीवन के अर्थ की 
खोज एक ऊंची सतह से करनी पड़ती है, उसका सत्य से सौजन्य और सौन्दर्य से 
संयोग करना होता है। उसमें इनकी शक्ति का संचार करना होता है। वामन मल्हार 
ने अपने लेखन और चिन्तन-मनन में यही किया। इसी कारण 'स्मृतिलहरी' जैसी छोटी 
पुस्तक श्रे्ठठा के माप दंड तक पहुँची है। 


5. 
उपसंहार 


वामन मल्हार के व्यक्तित्व की मंद सुखद सुगंध मराठी साहित्य और संस्कृत्ति के 
क्षेत्र में महकती रही है। यहाँ साहित्य और संस्कृति, इन दो शब्दों का प्रयोग तो किया 
गया है, परन्तु वामत मल्हार की दृष्टि में इनका आश्ञाय भिन्न नहीं है। साहित्य और 
संस्कृति की सांगोपांग मीमांसा करने के पश्चात्‌ अंत में वे इन्हें एकात्म ही स्वीकार 
करते हैं और इनके सहविकास की दिशा निर्धारित करते हैं। 

वामन मल्हार की, महाराष्ट्र में ख्याति एक श्रेछ प्राध्यापक, दार्शनिक, उपन्यास्कार, 
कुशल समीक्षक, ललित निबंधकार, साहित्यसेवी इत्यादि रूपों में है। किन्तु उनके व्यक्तित्व 
और कृतित्व में व्याप्त एक मात्र सरोकार है जीवन के विषय में चिन्तन। इस जीवन 
के अर्थ का निर्वचन करने का प्रयास, जीवन को उन्नतिशील बनाने की उत्कट कामना, 
इस कामना से अपने कर्तव्य, स्वधर्म और श्रेय का अनुसंधान और इस अनुसंधान 
के, देशकाल परिस्थिति के अनुसार क्रियान्वयन के लिए, उनका मार्गदर्शन दुर्लभ्य है 
इसीलिए बहुमूल्प है। 

वामन भल्हार का "महाराष्ट्र के दार्शनिक" "महाराष्ट्र के संक्रिटीज' आदि उपाधियों 
से उल्लेख किया जाता है। स्मरणीय है, कि उनका चिंतन घटपट आदि (पुरातन परंपरा) 
के स्वरूप का नहीं| वह जीवन के विविध रसह्परंगों से समृद्ध, चित्ताकर्षक और सौंदर्यपूर्ण 
हो गया है| वामनराव की, दार्शनिक शुष्क शब्दचर्चा में रुचि नहीं थी। पैसे वे स्वयं 
दर्शनशात्र विषय लेकर एम. ए, हुए थे। दर्शनशाम्र के प्राध्यापक भी रहे। किन्तु उन्होंने 
सिद्धान्त प्रतिपादन की आग्रहपूर्ण दृढ़ता अपने में नहीं पनपने दी। जीवन की कोई 
घटना हो या जीवन का दर्शन ही हो, वे उसे सर्वांग रूप से देखते हुए सभी छोटे 
बड़े प्रश्नों को समझने और उनका समाधान खोजने में निरंतर सक्रिय रहे| 

वामन मल्हार का ध्यान इन प्रश्नों पर अधिक रहा है कि विश्व आरंभ में कैसा 
था, इसकी अपेक्षा आज कैसा है और भविष्य में कैसा होगा अथवा इसे कैसा होना 
चाहिए। इसी दृष्टि से वे मनुष्य के ऐतिहासिक कर्तव्यों की रूपरेखा और दिशा निश्चित 
करने का प्रयत्न करते रहे हैं। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप ही उनके ललित और ललितेतर 
साहित्य का छृजन हुआ है। 

वामन मल्हार अपने प्ाहित्य - पृजन में 'विचार' तत्व को सर्वाधिक महत्व का 
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स्थान देते हैं| हम भल्ले ही ऊंची आवाज में घोषणा करें - “मनुष्य विचारशील प्राणी 
है' फिर भी सामान्य मनुष्य को इस बात की समझ नहीं हैं कि विचार किस तरह 
करना चाहिए।| विचार के लिए उचित आत्ज्ञान पूर्ण दिशा न ग्रहण करने के कारण 
संत्तार में दुख, गलतफहमी, दुर्जनता, दैन्य इत्यादि का प्रादुर्भाव हुआ है। उन्हें इसका 
मनही मन विश्वास हो गया था, इसी कारण उन्होंने विचार - तत्व पर संपूर्ण ध्यान 
केन्द्रित किया, उसकी व्यावहारिक और सैद्धान्तिक परतें खोल खोलकर देखा-परखा और 
दूसरों को दिखाया। उन्होंने शुद्ध विचारयुक्त आचार और कल्याणस्ताधना को स्पष्ट और 
स्वच्छ तरीके से किन्तु विनग्रभावसे, महाराष्ट्र के सुशिक्षितों के समक्ष नाता प्रकार से 
प्रस्तुत किया। 

आधुनिक मराठी साहित्य में अनेक प्रप्तिद्ध चिन्तक, कवि, दार्शनिक, ललित लेखक 
विद्यमान हैं। उनके अपने-अपने क्षेत्र में किए गए कार्य भी मूल्यवान हैं। परन्तु इन 
सभी साहित्यकारों की पंक्ति में वामन मल्हार अपने असाधारण व्यक्तित्व के कारण 
कुछ अलग ही प्रतीत होते हैं। उनके लुभावने व्यक्तित्व की रसायन -सिध्दि उनकी 
रचनाओं में प्रकट हुई है। 

मराठी साहित्य में यह तारा दुर्लभ है, अनन्य है। वा. ल. कुलकर्णी कहते हैं - 
“वामन मल्हार का साहित्य पढ़ने से चित्तवृत्ति स्थिर हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता 
है, अंतःकरण में सदृवृत्ति की कोंपले फूटने लगतीं हैं, जीवन पर विश्वास बढ़ता है, 
मन अन्तर्मुख और आशावादी होता है।” उनका यह कथन यथार्थ ही है।.... 


उपन्यास 


अन्य ललित साहित्य 


टीकायंथ 


वैचारिक /चर्चात्मक 
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